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श्रद्छ्कछथन्‌ 
(> 

दस अशान्तिपय ससारपरे सप्त प्राणी बन्ति भाप कप्तेकी 
तीव्र ्च्छासे अनेक प्रकार प्ररृततिर्धे करते दै, पल्नु 
निना सामे साद हय मनुय कटापि अपने दष स्थानतो 
भ्ाप्र सही कर सकता । मसारके तापते सतम्‌ ह्धथवारेः 
भव्य प्रागिभेके चयि परम शान्तिके माग चरनेवटि 
त्यद्वानी सटपुरपोति शान्ति प्राप कम्नेके दो मर्म घनलरयि 
चु ५ 

है! वेोमागे एवो गृह्य घै ओर दिती मन्यस्त 
यप दै । पूर्वत कमेक प्रमविे जो मदुप्य सासि 
सेके पायसे स्वेथा शूट नदीं सकता = अयद जो पोषक 
शरावस्यसे मासारिक भावो-वृतिभका यथा परित्याम 
करनेपे असमर्थ है उम मलुप्यके स्यि शान्ति प्रापि जरा 
खम्बा म गृदस्थ धर्यं कद्खावा ६ ओर जिसने पूहृद 
शछभकमैके उदये अथवा अपने सनसिक वल द्वारा परम पुर- 
पाथेमे या सासारिक भ्दृतियोि सिन्नताको प्राप्न हो ममार 
सम्बन्धी छापीओकि परित्यागका मामण्य प्राप्न कियाहि जौर 
जो अपने भर मृदृस्यकी अपेभा आघ ही परम जन्ति प्राप्र 
करना चाहता & उसके खयि जञा कुन्छ कष्टसाध्य नजदरीकका 
मागं है चह्‌ मन्यस्व घम कहङाता दै 1 ॥ 

इस सन्यस्त मागमे गप्रन करनय सन्यासी, सयुः 

सन्त, मदन्त, महापुरुष परस त्यात, वैसगी ओर तपस्वी 
दोते दै । पूर्त गृदस्य धमै मागमे यह्‌ मन्यस्व साघु घर्से- 
सये स्पृथा तरिमिन्न है । अर्थाद्‌ इन दोनो धमेमागमिं णक 
सकानेके पले जर दूसेर अजख्के सप्रान अन्वर दे ! यदापि 


{२} । 


यद्‌ त्यामी धर्ममार्ग ससार प्राप्त ्टोना वडा ही दरम है 
क्याकि संसारे छटे बडे सख जौर विद्वान, वृद्ध ओर तरुण 
नरी ओर पुरुप समस्त प्राणिरयोखो अपने वषमे रपनेवारे 
महराज पर विजय भप्त कयि विना यद त्यागी धर्म साम मिढना 
छ्ैया अदाक्य दै, तयापि जिस भावनाते सासारिक मोक 
यृत्तियों पर सयस्‌ प्राप्न कर्‌ सुप्य इस स्यागभय धर्मेमार्मे पर 
आरूढ होता है उसी भावना से अन्त तक इस माने गमन- 
रना सचसरुच द्यी अपने प्एक कृतरिसं सबल शके साथ युद्ध 
करके समान ६1 

यद्द्‌ बात भी स्मरण रखनी चाहिये फि जितना ईस 
मार्गमे कष्ट है उससे खा्खो गुना सुख ओौर आनन्द भी 
भर है! जिख सदास्याको इस सगे गमन करते समीय 
सुखका क्छ भी आघ्वाद्‌ प्राप्न हुआ द वह्‌ उम आत्मीय 
छीनताजन्य सुखके सामने देवदेवेद्रौ तक्के ओर 
सक्रवर्ती राजा सदाराजार्ओ वकके सुस सभोगको " तृण स-- 
मान समञ्चता ६ । 


ससार हर एक मचुष्यको अपना ध्येय सिद्ध करेनेभे 
ासारिक छार पीछे घ्चा देती द । जो बलवान है वहं 
चन राङ्चोके घते सु को सहन करवा हुथा--उसं पर 
पयमन करता हु अपने इष्ट मागमे जगे घसतां ह आर 
जी कमजोर. ई मानसिक दृत्तिओकि वश है वह॒ उन, पुच्छ 
खाख्चोकि धदेसे फिसरु पठत्ता 8) किन्तु अपनी अक्षा 
खानि कारण तुच्छ रछारचौं द्याया फिसल पठनेसे उसे 


अन्व कितना महान दु ख उठाना पवा दै इसका अचु- 
गात च्य चस सगा ~ = ~ ~ वश, 
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पठनेके परिणाममे उसे शान्तिके घदङे घोरातिषोर सीघ्र 
केदनाओंका अनुभव करना पडता 1 अतएव परम 
सन्ति सुख देनेबाठे इष त्यागमय माघुधम मामेमे चरने- 
कारे मष्ात्माको मानसिक कमजोरौके कारण पुन उन्ही 
खरचोफि यश्च हौ निनका कि उसमे सेत्साद परित्याग 
कया है इरन मोगन! षडे इसी करुणा हेतुसे शखका- 
ग्ने यद्‌ दितकर उपदे दिया १} 


इ पन्यके स्वयिवा पूर्चार्यं श्रीमान्‌ सनिसुन्दर सूरि 
अष्टारज द) उनका पित्र जन्म चिक्र सवत १४ देम 
ओरं सन्‌ १३८० हुमा या उन्होने याल्यावस्थमे दी 
सैमसतकी पवित्र दीक्षा अगीकाट की थी) मदम्‌ अतिमा- 
शाट स्ेनेके करण उन्दनि अपने असाधारण व्यक्तित्वे 
अकर्वग्रभावस ञेनाचा्द--सरिपदं प्राप किया था! उन्न 
णस्ाधारण ज्ञानं द्रा उपदेश रत्नाकर आदि मदान्‌ प्रन्थो- 
धमै रचना कर जैनसमाज पर अत्यन्त उपकार किया ट। 
छन्दं महात्माका एक अल्युच्तम अष्यात्स कत्पूदरुमः नामके 
अन्यद, जिखमे व दी सुन्दर जर मिनन विषयक छ्य मग 
से अधिष्छार है + यदं प्न्य सस्व मापामे सर छक. 
वद्ध जर दीकासदिवि है। इस समम प्रन्थको माचनगर 
मिती श्रीयत मोतिर्चद गिरषरञरुवी ए एक णर 
खी- ' सोरीसीदस्ते युजरासी मापि विवेचन पूरवैक जनु 
चोदित कर शुजरादी सन समाजको छाम पर्चानेका श्रेय 
पराप किया दै । 

ङस भ्न्थान्तर्यत सखद यधिकासेेसे पटक यति शिक्षाधि- 
कार नामक मधिकार्‌ ( निरन्व ) & यद साघुष्षा उती 
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का जलुवाद है । इसपर धभैगुर-साघु सुनिवररोको अपना 
आचरण सुधास्नेका उपदेशा दिया है । इसके पढतेते भार्म ` 
होता दै कि पढ प्रन्थकत्त श्रीमान्‌ सुनिघुन्दरसूरि परहाराजके 
समय जव कि इस प्रन्थकी रचना हृ यी उत्त म्य मौ 
बहुधा धदगुू्मोकी साघु मुनिवरो अधुनिक समय 
ज्ञेसी दी पडती दशा टोगी । अन्यया उस सपयका उपदे 
आज कलक ध्रुर्ठीनवसेको यथार्थं रीपिसे किप 
रकार छागू पडे ९ । 


यद्यपि इषङा सस्य विषय साघु सुनिराजाओगो उन 
कर्भ्य सारममे चूत यननिका है तथापि इते पठने 
गृहस्थ वधको भी महान्‌, हितकारी उपदेश भिक दे । 
यतो इस सपू ही मन्था दिन्डी भावा, जनुः 
करती सूचना खचि भेगे परपरोपकारीं धर्मीचा्थ श्रीपान्‌, 
वल्लभ विजयजी महाराजकी ओरसे फी गई थी, 
परन्तु अन्य कायि भी सप्रय व्यय होता रटनेके कष्ण 
स उस सपू प्रन्यका अनुचाद्‌ नह कर सकरा, किन्वु आधुनिक 
समयसे उपदेशकोके योग्य उपदेश विनय लऊमदायक 
समह कर दस विषयमे एक मदान्‌ गुरकी आक्षाको सिरसा 
चन्य कर भाई श्रीयत सोतिचद गरिरधरखाल सोर्टीसीटर 
छत गुजराती अनुवाडित अध्यात्म करपदे अयि 
हये यतिनिक्षाधिकार नामक विपयको माधु दिष्ठे 
रूपमे हिन्दी अञुवाद करने समर्यं हुआ हू इस साड 
च्िष्ठासे यदि एक भी साघु या गृहस्थ अपने ' जीवनमे छ 
शिक्षा रहण करेगा सो न्ने अपने स्वल्प परििमकों सफट 
समना । 
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साधुरिक्षा 
-- ० ध । 


ससारसे प्राणी पात्रकं श्चान्तिका स्थान अर भास्माको- 
' पपिच्-निसैट वनानेका एफ सात्र साधन धर्म 2) धमय 
कलम्बी सतुष्य टी वर्चरण द्वारा करमसे अपने जुदा स्वद- 
पदो प्रात कम सकता ह 1 परन्तु धरसेकी चागडोर ध्मयुर- 
संकरं दाय रहती ई । धर्मगास ही भव्यारपाभोको ति म्पा्य 
धर्रोपिदेभ दे ठ्नदी पत्याका कल्याण कर सकते प ओर्‌ 
उनका जीवन उप्‌ चना सक्ते है । क्यो क्रि समारी सतुप्योको 
सासागिकि वृक्तियोमे लकठे हुण रहनेक कारण स्वत धर्मक 
न्यनप जानने छिण अवकाश नही स्तता, अतण्व वे 
विचारे वके मसे अनभिन्च रते ई । परन्तु व शशुर्मोपर 
किशरास होनेके कारण बे उनके कथन किये गागमे चल्नेको 
हयार रते ह्‌ । उस दिय पदे यही जावघ्यकीय प्रभ ट कि 
उन वर्मगुरभारा जनन केसा द्येना चाहिये ? दस प्रभे 
उत्रर रूपये नदर वर्षरुर्भोको-साधुभोको छ कर यद पर्‌ 
शि्षादी जवी द जो वसे, सपाजके नेवा कलते दै ओर 
अपने सनो मी जा यदह सवना स्यते दै कि हममे गुर्पन~ 
साधुपन टै. । अद्धयतारकोषनिपरने रुरजच्टकीं च्याल्या ठस 
प्रकारक हे । १ 
ए उब्दस्स्वन्धरार न्या दान्दन्तत्निपेधकः ॥ 
अन्यक्रररदनिरेपिविर गद शाररित्यनिवीयते ॥ 
"= धात्त ग॒ अच्दतण अथ अन्धच्छोर्‌ टताठ व र उद्ना 


{२21 


अर्यं निरोधक होता है, यानि अन्धकारका निरोध कस्नवाख 
क 1 
अन्वा तिपिस्का नान करनरख गुर कलत्ता दै 1 


साधारणत गुरं या साघु णव्दपे ससाससे पिरत रदनेकी 
म्रतिक्चा करनेवलि मुनि, साघु, सन्त) सहन्त, यत्ति, सहान्मा, 
श्रीपज, भध्नरक आदि सव व्यागी वणका सवे दो जाता है! 
यटि इससे भी विशाख टष्टिसे देखा जाय तो ससारमावपे विस्त 
तपराप आत्पाओका सपवि्र दो जाता है । इस दूसरी अपे 
क्षारे वेग प्रात्र देखतनेकी जवेदयकता नदी रहती, किन्तु उसका 
आचार देखा जाता है । इस सधु दिमसि धणुरु या उप- 
कक ही नदी किन्तु दूसरे सवुष्य भी बहुता फायरा उठा 
सकते ह, अथौत्‌ यद्‌ विपय सर्वोषियोगी ह । क्यों किइस 
विपयको जाननेवाछा प्रतुष्य दम्भी प्रपची, दुराचारके फेर 
एकदम न्ह आसक्ता इस विपय पर विप ॒विवेधन्‌ कर- 
सनका सुल्यत यदी कारण चतला सकते द कि विसेष ्रोता- 
आओकी अपेक्षा एक उपरेशकको सुधारना अस्यावर्यक द 1 
निस ज्म भावनाति रूलम्न्यकार श्रीमुनिघुन्ठर सूरिजी 
महाराजने यह्‌ निरय छिपा & उसी भावना वारा इस पर 
विवेचन किया गया है, अतएव इस विषयको सननपूर्वक 
पदनेसे पाटक बहुत छु खा ठे सकते है । 
मू्नाशधरका भावना मय स्वह्प | 
ते तीणा भाववारिभिं मुनिवरा- 
स्तेभ्यो नमरङमेहेः 
येषानो विषयेषु गृध्यति भनो 
नो वां कषाये प्ठुतम्‌ । 


>+ ~ 


1 


-राग देप विपु प्रशान्त-ङूलयं 
साम्याप्त शर्मा हयं; 
निच्यं चेति चप्तक्षयमगुणा 
क्रीडे भजद्धावनाः ॥ १॥ 


मूला जिन महमा ओका मन इन्ियेकि विषरयोमिं जास्त 
नहं टोता, कषा्ेत्ति व्याप्त नक्ष दता, जे मन राग द्वेषते 
मुक्त रहता दै, जिसमे कंटषता कौ शान्त किया है, जिसने 
समताके दारा हैत सुखको धाप्त किया है जोर जो भावनाय 
श्पता हुमा सयम गुण रूप बवगीचे क्रीडा करता दै इम 
भरकर ॐ मनकारे महामुैराज ससार्‌-समुवरसे पार दोगये 
द उन्द टम नमस्कार कते हं, 


धि० अत्यन्त विदध पवित्र दरापि वर्तनेवाठे ध्यु ठनित~ 
जकी स्थितिका प्रयदःरण करनेसे निम्न छिसित मदूरुणोका 
उसमे आविभाय दत्ता हुआ स्पष्टतया देख पडता दै ? ? 
पवित्र धरेगुरः भुनिराजफा पचि इन्धरियोके तेहम निपयेनि 
मन आसक्त नही दोता, अथौत्‌ उनके शरीर पर कोड चन्द- 
नादिका बिङेपन करे या उन्दे को दमा पूरी विपे तथापि 
खस परः उन्हे राग मर्दी द्येता। वे अनेक भरकासके सुगन्वित 
पदाय पर तथा सडी हु सोरी टुगन्व परण्क सपन मान 
स्पते द 1 सीमैन्वयीदि तथा अनेक अकि सोदक पदाथा 
कौ देख उसा सन सरटित नरी होता । द्वारपोनियम प्याना 
सारगी, सतार, फोनोम्राफादि वान त्या अनेक प्रकारे 
ससो मोहक गीत सुन कर उनका मन शोभित नरी होना, 
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अयत्‌ उसमे उन्हे राग उसपन्न नदी होता, इन स्मे वे 
समान भाव सपते हे । 

क्रोध, मान, साया जर रेभ जो प्राणिर्योको समारभे 
पास्िप्रण करानिके मुस्य कारण है कपये भवद्ट कारण्मो- 
काअमाव दोनेसे पूर्वोक्त प्रान्त मुनिपदात्मा पर वे कुर भीं 
अनपा यसर नदी कर सफते । सर्वं टोषोकी पैदा करेनेवाठे महान, 
दृण राग भोर देप है, उन दोनो टोपोका स्वप ये भली 
ति सव्रते है अतएव अनेक प्रकारके दाप उत्पन्न करने- 
चले रग देषसे दूर रहनेकरे छिण् वे सदैव प्रयरनश्षीर 
रहते है 1 जथौत्‌ इन ठोनो दोपों पर वे सयः ररुते टै ॥ 

पहठे ओर वृमरे गृणसे यह सिद्द टे कि किसी मी 
अञ्चु अध्यवसायको रपत करनेवारे कारणकरे अभावेते 
उन्दे अहुभ केका वन्ध नदौ लेता, क्योफि वे मसत 
र्ससे रीन होते द आर चास्तनिक सुम्ब-आभ्यारिमके सुसमे 
मस्त रहते द । बस्तुतत्वका यथाथ लान हेनिके कारण 
आवत्सीयगुण कसान, ददन, चारि्रके सिवा समारफे अन्व 
पुद्मा्थे पर उन्हे ममल भाव दी नरी देता । 

पूर्वोक्तं युनिमदात्मा सयगद्धागा मिकासक्ते प्राप्न ए 
आत्यीय सद्रगुणरूप पुष्पोके वग मे आनन करते है 
समोर अनिस्यादि वारह भावनाओं तथा सेत्री प्रतो कारुण्य 
समर्‌ -पाध्यस्थ ठन चार भावना तथा पाच सहाघ्तोकी पाच 
आचनाअा हारा उपन्‌ न्त करणकी सन्व पविन्र-निषैट 
ग्स्त द 

अह उनका सत्र जाव्यद्क्लद्‌ 1 इम ग्रकारक सटूगुणा 
दारा उच {र पातेत्र जायन मरितानेषादे प्रहरणा स्वय 
ऋखुर् खागय्यप पार इतर जात हद अश्र अपने अ्ष्टयानः 
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दाग दूये पार उत्से द । उन्दका जीवन मतासन 
सुगु माणियोके चिवि सञुकरणीय द, उन्हका जीवन सफट 
षट्ते वन्य & सहा कपरी उनके उस आदे जीवन को । 
जिनकी आपम्त आस्मीय शुणोका पिकास न्दी इमाः 
जिने अत्त करणम युनिधपर वासित नदी दमाद्‌ वे केव 
धारण कर्मे आगते मुनि नहीं वन सकते । गदड सटी 
-पाट ओटनेसे सिद नदी वन मक्ता! अवीत्‌ बाद्छोध 
चारण करनेसे पेन नदी भिख्ता । 
स्वाध्यायमाधिरखसि नो मादः, 
शुद्धा न युकः समिततीश्च धत्त | 
तपो द्विषा नार्जसि देदमोहा- 
दस्पेपि देती दधसे स्षायान ॥ 
परीपहानो सरसे न चोप 
सर्गन्नि शीटाङ्गधरोपि चासि । 
तन्मोक््यमाणोपि मवान्दिपारः 
मुने ! कथ यास्यसि वेभमनरात्‌ ॥ १५ 
मुम्ममम्‌ 1 
मू० देमुने! तृ विक्थादि भ्रमादस्ते स्वाध्याय कर 
जेकी च्च्य नदी करता, ओरनदी युद्ध शुषि तथा समिति 
धारण कर्ता ! देहके मोदते दनं भकारका तप भी न्द 
करता, अरासत कारण उपस्थित होने प्र्‌ भी कषाय धारण 
"वरता दै, परीपर्दीको नदी सहता, उपपगोकि नहीं सहन 
- ऋता, नीलाय धारण नर्द क्ता तथापि तू मोक्ष 
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पराषिकी उच्छा करता है । परन्तु हे सुने ? वेश्चमात्रते सहार 
समूदरते किस तरद पार होगा १ 
वि० प्रथप भावनाम्रय स्वरूप कहे घाद अव व्यतिरेक 
रूपसे भनिका क्न्य कहते दै । 
वाचन, एच्छना-शका पडने पर ज्ञानब्रदधोते पृउना, परा- 
वतन-सम्पान्ति जानकी युनर दाते करनाः अदुपरेक्षा-भय 
विचार करना, तया धमकया करना, यह्‌ पाच प्रकारका 
स्याध्याय सुनिराजकों मरतिषिनि करना चाहिये । + 
शयोसमिति--सूयोदय षै निर्जीव भार्ममे साढे तीन हाथ 
ग्रमाण म्बी सामने जमीन पर दृष्टिर देस कर चख्ना } 
मापाक्षमिति-किसीकों दानिकारक न हो इस प्रकारका सत्यः 
ट्तिकारी, भिय, प्रमाणोपेत भौर विचारपूयैक वचेन वोरना 
सपय ब्रूयात्‌ प्रिय दरूयात्‌ न द्ूयाद प्रिय वच । 
एषणासमिति--बारूसे कथन करिये हवे वैताटीस टोप- 
रदित आद्दारपानी अरदेण करना 1 
आदान भण्टसन्त निक्षेपणासभ्रिलि--जव क्रिसी वस्तुको चने 
या जमीन पर रखनेकी जरूरत पडे तव जीव रहितं स्थान देख 
म्रमार्जन कंर उसे उपयोग॑से श्रहण करना या रसना । 
पारिषछठापनिकरिसिमीरि--जीव रदित भूमीमे श्चनीति तया 
शरुनीतिओा कस्ना । 
मनोगुक्षि--अुभ चिन्तनके छिथ मन पर पूतया अङ 
स्सननाया स्वेथा अद्युभ मनेव्यापार वन्द रखना । 
वचनरुप्रि-जिसमे दसरेका दित नदी इस अकारक 
तचनका नरोध करना-वचन पर सयम रखना अथा सवधा 
नेन्नत धारण करना । ` 
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कायुप्रि-यतना सहित दायर ल्यापार करना अथवा 
सर्वया दारीरिक व्यापार-श्रिया बन्द रसना 1 

सधुको दो प्रकारका तप करना चाहिये ) (१) माह्यतप--उप- 
चासतादि करके खान पानका स्वैथा परित्याग करना, या कम 
खाना, दमनके खाय पटाथेपिंसे कुड कपर करना, रसबाङे 
टां धी, दूध; ददी, मिष्ाज्ादिक पौष्टिक यस्तु किना का- 
ग्ण न खाना । कपोते आत्माको मुक्त करनेके ठिये याने 
कर्मक्षय करनेके वास्ते सदनशीखता पूर्वक शरीरो कष्ट 
देना तवा शरीर, इश्धियो ओर मनको भग्रराम्त विपयोसे 
रौक कर सयमते रसना ॥ 


(> ) अभ्यन्तर तप~जज्ञानावम्थपते स्थि हये पप 
खञ्युभ कृत्या शुस्फे पास प्रायक्धित्त छेना, भिनेश्वर देव 
आदि पएृजनीय दशक्का ययाक्रमसते विधित विनय कराः 
पुञ्य देव राम आटिकी शुद्धान्त करणसे योग्य सेवा भक्ति 
करना 1 चाचनािक पू्योक्तं पाच ध्रकार्का स्वाध्याय करना, 

१ 


आर्मस्वरूपरका द्नेन करनेके लिये एकान्तम ध्यान करना 
सर याह्य तथा अभ्यन्तर उपापियोका परित्याग करना | 


क्रोधः मान, साया, खोम, यथा्परसे प्रसंग पडने पर्‌ 
उनके यर्फो कम करना, तया प्रकारका कारण उपम्यित्त हौने- 
परभी उन्हे उपने हदयस जदकालन देना, ण्व उनके साय 
सम्बन्ध रणनेवाछे हास्य, रत्ति, अर्ति, भय, सोक, इुगच्छा, 
इन छ ॒देषोका भी परिस्याग करना चारिय । अथौ इनं 
सम पर उपयोग पवक सयस्‌ रखना चाहिये । 
- भूख प्यास आनक सहन करना वगैरह यदस परिपद्‌ 
खह्ना एव मनुष्य तथा ठेवता कृत अनुक््छ, प्रतिद्रुख उपसर्गोको 
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समवः पूर्वक सदन करना चाटिये, उस प्रस पर कपक्रा स्वरू- 
प ध्यानपर रख कर अपने उपर उपसग करनेवारो-अपनेको 
कष्ट पँवानेवाटः व्थकति पर सनये टेश्च यत्रमीक्रावया 
देर अथवा छव पिदा न द्येना चाहिये 1 

शाकानि सुख्यतय। चार भेद अर प्रभेद सदिव नेख्ड 
अश्रारके उपस्तगे फरपयि है- 

१ दवैवक्ृत उपप्रमै-१ हास्यने, २ दवेपसे, उविपरसि- निकार 
{ चदताकी पररा करेक्टी सावना ) से प्रथ्‌ भिपत्रसि- 
वार्धि भिन्नताके कारण वर्की हमसे चैक्रिय ( दिन्य) 
श्नरीर धारण करके जेदेवता द्धारा उपसग करियाजता दै मे 

२ सचुष्यशत उपसमै-१ हास्यसे, २ देप, ३ वि परसि; 
४ छुरीरतासे-नखचारीसे जे! पुत्र ह्येता हे वट्‌ वड। वर्जन 
दता दै यद्‌ सपर कर धरपेभायना रहित पुय त्रसचपरसे 
चलायपान करनेफे लिये अनेक प्रकारके अनुकृ णवं तिङ्घूल 
उपसं करता है सो । 


तिर्यैच्त उपत्तम-? मयने ( ग्रनु-पके देव उसफरे भयमे 
सापनाकरेसो) देसे, ३ आदार खि भूल रानेते 
उसे निवारण करनेके वास्ति व्याव गवि पञ पङ्गी अपने 
यथोम र्णा उपमे केरे से, 

४ आतपकृत उपसगे-गूवरृत ज्म सर्रजन्य १ कति, 
२ पित्त, ३ कफ, ४ ओर सनिपत्तिरोग दन चार मुच्य 
कारणे द्धाय जे उपक्तमे उपरिवित होना टै से | 

साधु सुनिराजको अठारह हजार शीढाच्छा धारण करना 
दिये 1 नीखाह्वा क्या चीज है ओर वह जगरद हजार किस 
अकार लो सकता रै नो सनश्चनेकी मयय जवर्यकता है ! तीन 


(9 


योग, सीन करण, चार सन्ना, पाच इन्द्रिय, दन्न प्रध्वीकाया- 

रस्माटिकः जर द दी श्रपणयर्ष्‌ । दस प्रकार इन नसि 

अखारहः हजार जीखाडग भट होत दै । गीखाद्ग यह साघु 

अनिसजरे-वगशुरक्रे लिये गास आनद्यकीय वन्तु दै) षकं 

श्रकारासे गीलास्ण ये चारित्रे अवयव ह । अटारह्‌ हजार 
मेद इम प्रकार सम्नना चाहिये - 


तैन योग-नेयाग, चचनयेगः, चअरीरयोग । तीन 
करण-स्वय करन(, दूसरे कराना कृतक्थकं। असुपरो- 
"दना करना । चार्‌ सत्ना-आाहार सन्ना, मयसन्ता, परर 
सन्ना, सथुन सखा 1 पोच इनद्धिय-सर्नेन्धरिय, ससनेन्दरिय, 
द्रणिन्दरियः चतुरिन्छरिय जार कदिय(्त्रिनधरिय) । दण प्रष्वी 


कावारस्मारिक-द्रवीन्माय आरम्भे, अपक्ाय आरम्भ, 
तेडाय आरस्भ, वाउकाय आरम्भ, वनक्पतिकाय आरम्भ 
द्वीद्धिय जारम्भ, नीन्दिय आरम्म, चतुरिन्टरिय आरम्भ, पच 
न्दरियि आरम्भ आर अजीव आरम्म । ठ प्रकारका सुनिष्ै- 
छमा, सा्रष, सर्जन, निर्छोभता, तप, सयप, सत्य, णीच, 
अकिश्चनताः अर नचगरयये | उन लमपेवे णके णक पदर ठेकर 
दे युपे भेह करने चदिये 1 चछ्ठन्तमे तोर पर्‌ प्रणमेद्‌ 
मीचेरिपे सुजते श्या जा सकता ल~पन उरा आहार 
सहया रत्ति होकर श्रोपरेन्ियका सवर कर द पायुक्त र करः 
प्रध्यी कायया आस्म नं ररे, यह चास्य कायन स्व क्षपा- 
यतः गटन्के यन्मे मार्दव युक्तं वगर यथाक्रपमे च्य प्रको- 
स्के युनिवपैको स्खताजाय तम उसके दशा भेद ठोति दै, 
-परल्तु यह्‌ न्यानपे ख्यना किचे सन प्रष्वीक्य सन्वन्यी ही 
हीते 1 उसी वर्‌ उपर बतटयि हये अपकायार चत मेरो 
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स्थ जव ण्क एक के ददश मेढ पूर्वोक्त रीतिसे कयि 
जर्यै त्व १०० भेद दोतते है। ये सव श्रतरेन्द्रिय द्वार 
स्तमन्नना चाहिये ! इसी भकार शेष रही हदं चार इन्धियो द्यरा 
न्मौ सो मेद दह्यने पर पचो इन्द्रिय द्वारा सव पाच सौ भेद 
होति ह । उन्हे अत्येकको आहार, भय, परिदह्‌ ओर मेथुन 
सटाके साथ मिटानेसे ठो हजार भेद टोते दै 1 सन, वचन, 
छाय के साय खगानेसे चट हजार होते दहै ओर करना, 
कराना तथा अनुपोदन करना, इन तीनेफे भिलानेसे छह 
आ अटारद्‌ दार भेद पृण होते है । 
इन अठारह हजार भेदके स्पष्टा करणे खये श्री भ्रवचन 
सारो दरार, अयके ३३९ प्रृष्ठपे ( प्रकरण रत्नाकर तीस 
भाग ) एक कोटक व्या हुआ & उसमे यह सूवी है किं उसे 
जर सामने रसनेसे अटारह्‌ हजार गाथाये सुगमतासे वन 
खफती ह । विशेष जिह्नासुजोको वह्‌ अव्य देख लेना चाटिये, 
याकि उपयोगी टानेके उपरान्त वह॒ कत्तीकी सहान्‌ विद्र 
त्तका भी परिचय कराता ै। 
सुमुक्ष॑सुनिराजकं। उपरोक्त आचरण करना चाये । 
परन्तु ह्‌ शुनिराज । तृ नतो स्वाध्याय करतादहैआरनदही 
समिति गुप्रै ग्वा, तथान ही तू यथा्चक्ति तप करता+प्रसयुत 
जखसा कारण उपस्थित होने पर मारे ऋध के अयस बाहर 
दा जाता ह । पारपह्‌ उपसग सहन करनेसे त्‌ कसो दृर 
आत्ता ह । एवोक्त अठारह टजार ्ीरागसे त सर्मथा विप~ 
ति जाचरण करता ह। त्‌ यह्‌ भली रकार जानता ट किः 
परबाक्त क्ञान ध्यानादि सयसके गुणोमे रीन रहनेसे दी मोक्ष 
आदह सक्रता ॐ, तथापिं हर उन गुणास विपरीत आचरण 
कर मेष्की इच्या करता है 1. महात्मन्‌। मोक्ष नगर वडी दूर 


&, वरदौ पहने ठिये वुदचे सयपरके गुणरूप नाके द्वारां उरू 
ससार समुद्रसे पार होना चादिये । तुभे याद रखना चाहिये 
ए वेदा मात्रसे सोक्ष नदी भिता, किन्तु सोश्च प्राप्िके र्वि 
तदयुसार आचार परिचार होना चाहिये } 
नास्त अयवा टेदकारुके अनसार सयसके 
गुण न सपादन करने पर भी सयदी कराना 
व्ये सतीत्वका आसेप करना द । गार कटे 
 # १ [3 € 
है तद्मार गुण रिति रजोाहरण आर सुपा अथात्‌ 
गुणर्टित मुनिवे तो इस जीवात्माने गेरु पवेतके सभान 
धारणं सियार तथापि अभी तकर जन्मजरा मरणसे युक्त 
मरह हुमा। 
बेशमाच्रसे दुक तिद्ध नदीं शेता । 
आजीविकार्थमिह यव्यतिवेपमेष, 
धत चरित्रमपलं न तु कष्टमीर । 
तरेत्स किं न म विभेति जगन्निघु- 
त्यु इतोपि नरकश्च न येपमात्रा्‌ ॥४॥ 
भृ°्नू मार आजीविकाके दिये इस ससरं भिवेष 
धारण कर्ता दै परन्तु क्टसे उरपोक दो शुद्ध चाचि नकं 
पालता, पर्‌ तुके माम नहीं ए तमाम दुनियारो मदण 
कमेक इच्छा रखनेवाठी मृत्यु जर नरकं कटी किती भी 
भाणकः येदसे नद रते ॥ 
धि क्रतने्क अक्नानी प्राणी ससारये अनेक दु सोमे 
पीटितष्ो दुख गर्भित धैराग्यका स्वांग धारण कर दीश्रः 


= 
= 
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ग्रहण करत ह । दीश्चा ल्यि वाद भी जिनवस्तुमोके जसा 
जसे ससार दु खित थे उन्दी वस्तुओ ध्यत कसे दः 
उन्दीका स्वप्र देग्यते दे। भिद्ाका सप्रय होने पर खनके 
खलच होनेकरे कारण भक्त न्वापरकोके वरति अन्ठी अच्छ 
साद वस्य प्रप्त करनेका भ्रयतन कसते दह जन्तु चारि 
चे क्रिया तरफ छस्य री न्दी देते, यनि प्रप्र कवन क्रिये 
युज साघु धप्रये-साधुके आचारम जया मी पदति नदी कस्ते, 
भत्युत एक वर छोड ऊर वे एक प्रकारका नूतन सप्ता आर- 
भते 'ह । कितनेक श्रीपूजनाम्न धारण करमेवि तथा जे 
पूषकाङपरे द्ध साधुपनसे पतित हो मोर्जीके नापे प्रमि 
द्वेन आ गये दुःजोकि जाजमी दीभ्ना ठते समय क्नणमस्के 
चयि शद्ध माधुके टौ पच यहाव्रत धारण करनेकी प्रतिना करते 
दै ओर बाट ताजिन्दमी तक उनी ओर कदय दा नशते, चे 
चन कामिनी तके भौ अपनी ज(-काको वहीन कष्ते हे । 
अथोत्‌ चारित्रे प्रागमूत नश्चचधैव्रतकतो भौ मग कसते दै। दत 
भङारफे नाप्र मात्र महत्तरको उप्त अयिकारमे उपस्थित 
नेर भी अधिकार नी ह । इत प्रकारे पतिन वपणन 
अमने अतुयायी मक्तजनेको सतार सागस्पे उयेतिके शि 
पापागकी नवके सप्रान ह । किननेरक शिधिखाचारी-म- 
चारहीन, णकठे निचर्नेत्रलि तवा सघ्ुटायपे रह्‌ कर भी अ।- 
वाक्तां जहार रेनेवारे यान सूचना कर्‌ अपन भर्त द्वार 
अपने चियिदी केहि खाद पार्थ वनवा कर मनिवलि या 
मक्िरिगसे सुनके निपित्त वनयि हुये रया पडाथरको जलनवूध- 
कर्‌ ग्रहण करने यारे इतना हाने पर भी अपने अपकर छद 
सा सभसने ठे ओर परीषड्‌ उपेते टस्तेत्राल युनिविभ 
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धाथेको श्चातमे कषटमीर कहा दै, मौर उन्दी कष्टम वेके 
पडदेभं पिंड पोपण करनेवाले धसेरुर ना्रधारियो क उदे फर्‌ 
शासकार क्ते ह फ समस्त समारका प्रास करनेकी इच्छावारी 
ट्यु जिसके पने दोतोमे वडे वटे सहासर्थी भी न वचमफ 
त्तया उससे आगे भयकर अन्धकारसे परिपूर्णं इ सका स्थान, 
कर्पना मात्रसे टी कटेजेको केपानेवाटी नर भिदानान ४ 1 
मैदोने दी वेधकी कुट दरकार नदी करते । सुप्य उने 
श्रकारी वार्षट्तासे तथा वाद्य रष्टिसे पूजनीय स्यागी 
यसे दनियाकों ठग सकता रे, किन्तु उन दोनोके सामने 
शू चिरोमाणे भी शटा अर रकं वनजाते द । तथापि पू- 
वल्ल शुद्र आचरण फऊरनेवाठे एदल्मा महपुरुप अपनी 
शद्धचरणासे उन्दे भो जीत कते र । शसेत्त युद्धाचार पा- 
स्छमे करनेनाले अहारपभको उन भयङग जगत्तके श्लुजौका 
ददन लै नदी करना पडता । अथात्‌ बे शुद्ध सयमी जन्म 
जग मसयम रहित हो परपपन निवोणको प्रान कर ठेने है । 
खत आत्मस्वरूपको प्रगटानेगाटे युद चारित्रको धारण करर 
तदुसार प्रषटृत्ति करते रदना चष्ठिये । साधुन्म धारण कर 
खस्की जयारदाररी ओर सैव ध्यान र्यना चाल्यि । यदि 
-साघुषनकी जवायदारीरो भू कर अपने करतव्यसे परामुख 
इजा तो महात्मन । मघन्न केना क़ पृक्तं दोना राम 
तेयषदान ङंडने॥ 
वर वेश्च धारण कसनेवारा प्रष्युत दोपका भागी ३ 1 
देमेण पादयसि यतेथरणे गिनास्मने 
एना च वाञ्छसि जनष्हुषे ।पवि चे {- 
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` भुग्परतारण भवे नरकेऽसे गन्ता 
न्याय विमपिं तदजागकतर्रीयम्‌ ॥५॥ 


मू° दे माणन्‌। तू चारिन्‌ विना निके वेश मात्रतेरी 
मगद्र-अहकरार धारण फरता दै ओर लोगे अपनी पूजा 
की इच्ा रखता है तथा उनके अनेक प्रका वसपात्रादि 
उपथि-उपकरण प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है । इसे विश्वास 
रखनेवे भेलेभके मनुप्योको ठगनेते पराप की दुई नस्क त्‌ 
अवद्य जानेवाखा दै, सचमुच दी तू अजागल करैत न्याय 
धारण करता है । 


विण्डपपि- यह एकं साघुके वर्पोपिकरगरूप चल्पात्रादिं 
सद्द वाचक ₹खाव्ड दि । सुनिवेश देख कर सुनिभक्तरोग वख 
पात्र पुसतक वगेरह सव॒ ऊठ ठेते है, भक्िभावसे नन्र दो 
वन्दन करते है जौर अपने आपको इससे चे कृतरत्य सपर- 
इते 1 ह्‌ यद्‌ सवर छठ इच्छता हे । परन्तु तुते सरम 
र्ना चाहिये किं सुनि पदके गुण सपादन किये विना 
-अयौत्‌ जिस पट पर सू विराजपान है उसके योग्य गुगत्तेरे 
अन्दर न होने पर लोग तुत्रे बन्दन नगस्कार करे इस मरका- 
सकी इच्छा र्ना जर अनेक प्रकारौ उपयि प्राप्त करकी 
चाच्छा करना यह्‌ सर्वया अनुचित हे । बन्दन नपस्कार 
किसको वटता ह्‌ ? उपधिकी किस सिये आवदयकतः ६ ? 
उसका हेतु क्या दे ? वह्‌ कोटे सोज शोक उडनिका साधन 
नही दे। तुदञे इन सव चातो पर पूरणं खयाल करना चादिये 1 
वन्दन नत््कार सुनिगुण सपनन सदात्पाको दय वदता द । ' 
उपधि यह्‌-खयप गुणक वुद्धियं वाधा न पहुचे इस कलियि 


{१५1 


सू पुरुषे द्रा योजित कि हमा ण्क चाित्रका सान 
छट! सयव गुगोकी दृचिच्रि ली ञे नेतत फिषाः जात 
है। मात्र बा्ठाचार पर्‌ दौ-साथन सात्र पर हो वत्ति रखना 
जीर खयमरफे गुण प्राप्न कर्ने ठिमे क्िथिद्‌ कष्ट साष्व 
-अपना यर्सन-आचार जरा भी उचान रना यद्‌ अपने 
हये अपना हनन करने क समान है । 


जिख तरह एक कादने णक वकरीको जियहु करसेके 
चि तेयार की आर वह्‌ करिया ऊरनके छिपे छुरी ठेनेकमे- 
सवा ! परन्तु छुरी न गिलिनेते यदे दूने खा) दवयोग द्री 
यकर्यके पास टी पडी थै वकने हसक देखा ओर अपनीं 
जान वचने हेवुसे या जातिष्वमावसे उसने उष छरी का~ 
ठक देनेके स्यि उस्र पर शरू डार टी जीर उसे दिपनिक 
बुद्धिमे उस पर्‌ गरन रख ठेर ग । रेषा फरेनते उसी छुरी 
दवाय उसका अन्त होगया । इमीको अजागलकचरी न्थ्य 
कहते द । इस तरह अपने दी ह्याथेति अपना विनात्र कर्न 
यह्‌ स्या जयोग्य जीर अजुविते वर्तन हे । सिफं वेद पात्र 
-साघुका रस्यना जर वर्वन उस्षते विपरीत रग्पना इसमे अपने 
द्योते दमति दस प्रात्र कस्ते मैषा हे । विष्ठद्रखयपी भी 
-सन्दन नपम्कार अथवा उपधि वगेरहकी वान्तो नदी कर 
परन्तु कश्वित्‌ काय पञ्ने पर इच्छे तो वह नीतिरी अगे 
अचुचित्‌ न गिन जाय ! क्पे उतत वेमा करलेका अधिकार 
&ै। परन्यु द नागवारी" सुने । तेरे ल्थितोकष भामे 
-नदी कि जिमसे तेरा चचष्य होसे ॥ 
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बाद्यवेश्च धारण कररनेका फट । 
जनिऽस्ति सेयम तपोभिरमीभिरात्म- 
सस्य भतिग्रहभरस्य न निष्क्रयोऽपि । 
ङ दुर्गत निपततः शरणं तवास्ते, 
सौख्यश्च दास्यसि परत्र किमित्यंवहि ॥ ६ #` 
० हे आप्मनू । मेरी समञ्च मुजव इतत प्रकरके तयम 
तपते तो “८ गृस्थोके पाससे नी रई वसपाश्च मीजनादि 
वस्तुखोका भादा-कीमत भी प्री न्दी होती, त फिर दुगति 
मे प्ते द्ये को तुक्षे शरण क्या दोगा १ जर्‌ परलोक 
खख कौन देगा तु इसका विचार कर्‌ । 
वि० उपर कदे मुजव दाद्याचार मात्र सुनिवेप रसनेते 
"आर तयप जप दरानाद मयपके यम्य आचरण न करनस 
अथवा जा दु भा धडा च्त कयां जाता द्‌ चह सफ वाद्याः 
उन्वरक हा यिय ~चंज मान राहत्ता कटानक हा दयं करनस 
तया ऊपरी मुनिवेस या सत्रि आचारसे तो गृहस्थोके पासमे 
अहण की हुदै वसयात्र उपधि ण्व माजनारि वस्तु्ओका भी तु. 
बदरा न्दी उतार सकता । उत्तण्व मुने 1 तुते भपने,सिर- 


पर्‌ चदे हए ऋणमे उग्र दोनेके ये भी अपना उ वतन 
नस्यनेकी आवस्यकता दै । 

स्मो मनुष्य वमोपनरेनकत यननेरा दावा करता हदो 
उसके जीवन्मे दा प्रकारकी उक कदापि नही हौ 
स््फती । उसका जीवनदही उपटेगपृणे दोना चाहिये, 
उमक जीवम चयाकी दूसरा पर अव्य पवित्न असर होनी 
च्य । अन्तरमे ङछ पैर लया वाहिर्का वसव छु ज~ 
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रदी दो अौर उससे इनियण्छी आआसेसि ल ठार कर कीं 
भाठसे अपनी स्वायेद्तियोक पोपण करना, दस मावनाको 
क्णभरके छ्य मी सुद्धे ह्वयसे स्यान नदी पिर्ता । उ- 
सके छिये जनता क्या अभिप्राय धारण करती 2 इस बावका 
खसे खयाछ त्क नदी दोत्ता । उसे तो सिफं अपने उ फरैन्य 
काही खया गहत हे ओीर उस अपतत उद करैन्यको वद्‌ "न 
कृषव्यके मासते दव फर ही नदीं किन्तु अभिरचिप्रतते पालन 
करणाद्‌ 1 इस स्यि रस मव तथा परभव्कैः युखार्थकि वे 
आर आचरणकी एकता करनेकी आर्यकता दै । 

छने पाच भो्कोे याद्यारम्बर मुनिवेग धारण करतेवाञे 
उर दद्धसार आचरण ने करनेवल्कि चये यहुत छ 
कदा गया रे 1 श्रीपूज्ञ यति ओर स्वेगी प्रं कितनेएक 
वैश यात्रसे जो अपनी आजीपिका चछा रर टै उन इस 
भरस्तुत्त विपयसे बहुत षटुख सीपना चादिये । उनके सावदा 
कायं सलाहकार चन करः जतर जन्वर द्रा गृहरस्योको 
सपने दधिरगी बना कर ग्य अ्राणियोको घै के नासे 
टगेनवि, धमुर्का पद धारण कर सिरो तेरु ुलेढ 
ख्गा कर भादठोके सान दारोकी राग भे शारीरिक 
सुश्ठपाके स्थि अथवा अपनी चानाहक दासनाओंको सतोपि 
करनेफे छिये उति एकारफे सण धिरे गिरुव्के सान खूप 
धारण कर रोगोने व्चयुर पठकी एव धयकी निन्दा करनि- 
चारे यन्दपति पापर पाणी सार समुद्रे आपते पर्वे दी 
है चिन्तये अपने गलते अपने आनितजनेकों सी इवनिवाठि 
पापरूप पत्यरकै स्नान चाघतते ६ 1 दससे उन्दे उची गरदन 
करने तकका मी अवसर न सायगा । वद्त्दी दफा तो 

स्वमी पक जैसे छद वादये मी कितनेएक अनुचित दि- 
० 3 [न 
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साव देख पठते है, सेन जति द । खास कर साप्वियेकि सपु 
दायपे भी फितनीएक साध्विरयोकी स्थिति पर विदापत ध्यान 
देनेकी आवद्यकता देख पडती दै । सिफं वेप धारण कर 
मसे आराको छठ भी राम न्दी चस्किवेप धारण कर 
तदनुसार आचरण न करनेते ओर अपने आप उस पट्का 
अधिकारी मान कर रोगाफे अनिक प्रकार्मे ठगनेते आरा 
वडी ¶डीन दोती ठं ओर वैसी अयुद्धाचरणा देख अन्य 
सनुष्येफो अ! उसे नितित्त वडी मारी दानि दोती £ । 

जिस फिमीकी वप्र पर कुट श्रद्धाटोया धरगुरु षर श्रद्धा 
शो वद्‌ सथा निरू हो जानी हे । यदपि किसी साय वेर 
-जधोगागते जति ह्येको रोकता दै, अथीद्‌ सनकी टीवार 
फमल पठने पर मी वेशी न्ना शारीरिक 
नीय नहीं उवङ देती, तथापि जितत वेगो लोग पूव 

सहते दो, जिस वेशो धारग करने वेनि कग उपे 

उ आचार की आदा रते, जिक् वेद्य वा चेत्रवा- 
रीस ये अपनी आरपारो कल्याणका भी वनाना चाहे 

हयं भीर जिमे सकार तारक गुरुक मुद्रा सश्चते हों यदि 

उसीये सय गुणोका अभाव ओर ससार वधक इगर्णोका 

सद्ूभाव देस पडता हौ तो क्तिनि सेदृकी वात है यद विचार 

कसनेमे -बल्प दो सकता दे । 

वरतेन रदित रोकरजन वोधिवृषक्षको कुटार रूप द । 
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रिं लोकसरछरतिनपस्करणार्यैनायि, 

रे शुग्प दुष्यसि विनापि विद्खद्धयोगान्‌ 1 
छन्तन्‌ भवान्युपतने तव यतममादो, | 

वाधद्वमाश्रय मिमाने करोति परद्चन ॥ ७ ॥ 
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मुन तिरे विकरण योग विञुद्धन होनेषरभीलोगतेर 
सादरे कर तु नमस्कार करं अथवा तेरी पूला सेवा फर उप 
च्छट मूढ तू कित स्थि सतोफति होता दै१। सतार घमु- 
दम पडते दुरो तुते मात्र बोधिदक्षका ही आधार ६ै, उस 
वृक्षो काटनैमं नमस्कारादिजन्य सतोपादि प्रमाद '्ठोकः 
सत्फारादिको ” कुर बनाता है ॥ 
वि० मानसिक अस्थिरता पर सयप्न प्राप्न कि बिना, 
चायिद् सयप सपादन कि विना ओर काविक योगो पर 
पूतया अपना अधिकार जप्ये मिना लोगोके क्षयि हृष 
वन्दन पूजन आडि सल्कार्से तू जानन्द्‌ मसावा दै यह्‌ किषनीं 
व॑चरुता जीर दम्भता है 1 इम शऋणका बदरा तुते कित 
श्रकार्‌ देना पद्मा इस वतका तू. जरा भी खयारु नरह 
करता १ छने । जसा पिचार कर इस अनयिकारी बन्दन 
यूजनादि सक्कारके) प्रण करेन या इन्ज्नका बुभ क्या हक 
१ वु याद समना चिकरि जे सहुष्य ईस प्रकास्की 
छुटि बृतियेा दास दस अपार ससार सागरम ववा 
उसका अन्त आन~भयसागससे पुन वाटर निकलना बडा 
सुदिकिख ह । यदि ससार सुद्ध निपतित प्राणीको कडाचित्‌ 
माग्यवरात्‌ समेिचश्वका आरुम्यन त्रिखजायत्तो ही वह 
उस दास ससार सु्रका तट आत्त कर सक्ता द ! षय्ु 
लुञ्षि सो इस तरफ! कठ सया ही नही है । नू राच ठनि 
प्रमद क्व अगस्य साय पिता स्हा 3, इम सिधिरुवकि 
, कार्ण खोमका किया हुआ वन्दन पूजनादि सत्कार चेरे 
सवोधि वृ्ष-सम्यक्त्व तरो निरू करन कुदठिका काप 
-करवा ६ 1 इषं वोपिद्रका नास दनि पर-फुन इमी 
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आ्तिन दने पर ससार सागरसे पार होना असम्मव है 
अनन्व काठ पर्यन्त तु दस दुस्तर अपा संसार समुद्र की 
जन्स, जरा, मृत्यु, आरः उपायि, व्याधिरूप तरगेकि प्रकरे 
खाने पदेगे ओौर ससे यचनादीत डु ख सहना पडेगा । 

इस शद्ध वेके फारण तुद पर कितनी जिम्ेदारर्यो 
यटवी ई षस चातका खयाठ कर } दसं तेरे चिशयुदध 
यशसे तेरी प्रवञाचुसार खोग तुद्मे कितने उच आचार- 
चतेनकी आश्ञा स्ते हे जरा दस वातका विचार कर ! सुने! 
जरा अपने अभ्यन्तर धिवेक चक्षु द्वारा देख, दस प्रकारका 
संयोग, इस श्रकार्की आत्मोद्धारक सागरी सुमने वारवार न 
छषिटेगी । याद सख तुचे ध्रूल धोते हये यह्‌ सयम नाग एक 
असत्य रन शिर गया है 1 ईसका सदुपयोग कर तृ अनन्त 
सुख प्राप्निकी कीत उपाजन कर सकता द ! अतएन तुभ 
अपने पदके तथा इस पटको अगमीकार करते साय अपी 
की हु प्रतिक्षके जकुखार इख स्य सापर्राका सदुपयोग 
उ्धाचरण करना चाहिये 1 

शस ग्ोक्के मावार्थसे सुनिका अधिकार होने पर भी भाचक 
वेको भी दहत इछ वोध टेनका है, पीला तिरक श्वकः 
पर खगा कर श्रावकपनका डर रख तथाप्रकारफे गुण न 
होने पर वसाधैकडी सचा कर नौकारसी-साधर्गी बारसतस्य 
चैर्ह विना अधिकार मारमसाले उडाना, अनेकं भ्रकारकी 
अरमावनायें दक वैर अनीत्िसे णक दफाके वदे अनक 
दफा देनेकी तुच्य्वा धारण कर अपने आपको उसका हक- 
दार सानना यह्‌ सच र सर्वथा अनुचित है । दस चयि 


आयक नागधारको भी जपने आत्माितके स्थि इस अधि- 
कारे यथोचित घोघ प्रदण करना चाहिये । 
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लोक सतकार हेतु, गुणरहित ग्नि, 
युांस्तवाभित्य नमन्त्यमी जना, 
„  ददतयुपध्यालय भ््यशिष्यरान्‌ ! 
विना णुणान्‌ चपश्षे विभपिं चेद्‌ 
ततष्ठगा्नां तव भाविनी गतिः ॥ ८ ॥ 
भू° लोके तेरे ुर्णोका आश्र ठे तुन्न नमते दै, उपधि, 
-खपाश्रय, आहार्‌ आर्‌ शिप्य वगेरह तुके देते र । अवर यदि. 
तू विनागुण ऋषि-पूनीका वेश धारण करता होगा तो होक 
समान दी तेरी गति दोमी । 
पिण्युनि 1 तेरे भक्त्तक तुप्र अच्छेते अन्टरे षग 
अदान कसते दै । गरवीरी नुमे जखनी वारीकों बारीक 
मकप यान देते दै, जदिको नुमे पिखायतने भौ मर्षी 
यन सक्ते एस भरकारके वटि का्पीरी गरमद्प्य से 
कीततप्रे माद ओर जनमे दरे तुश्च मकि पुस्स्तर्देवेरद 
पमे धरये जव कमी ब्रष्ठे त्रे साग्र पटा्थे यनि तो 
नुकि परथम्र जापग देते ६ तु देकप्द वे युष दधिरे 
गस्य अपने उस मोजनके। पित्र ओर ससख सपक्षे ई 1 
आप मले ट्टे पुष्टे सङानेपे या सष्ेखके छो रहते दयो 
क्नु वैरे रनक दग्रे वे चरा फयफे मी रान पद्कफे सपान 
सुन्दर उपानय घनयति द ओर अन्तत जयने प्रामति प्यासी 
अपनी सन्तातको शिभ्य वननिके दिप चुञचे समर्प क्सि 
लुश्ै विचार करस्ना चधियि फि चेरे साय उन क्था सम्बन्य 
दै फे भिक कारण पक्तीना ओर्‌ दन र शोकः पेद हेनि- 


(1 


वारी अपनी सपत्तिका भोग वे तुञ्चे भेयपर्वक दे रे १ 
करे अन्र साधुत्व है, बुद्धे साधुके सत्तादस ण € द्र 
अकारका साघु धस तेरे अन्दर है यह समञ्ञ कर हीवे क 
सर्वं प्रारसे सतोपित रसते दै । ससारकी वासनाभा 
चया आयि व्याधि उपाधिसे सतप्त उनके हृदयको शान्त करः 
नेमे तू रुणाढ्य दोनेके कारण सदायक दोगा इसी देतुसे वे 
तेरा पोपण करते द । तूने सव॑ खाद पदार्योपर सयम प्रप 
करियादे) ल्ट अर पेठे सत्त ओर वाजररके सुमे इकठेमिं _ 
रत्तिअरति-रुचि असचि धारण न करे गात्र चषके साधन 
अत शरीरको टिका रप्यनेके हेतुसे दी तू पेट पोपण करता ₹» 
सौर जिस तरह तूने इस रसना इद्रियकी गृद्धिको जीता ६ 
उसी तरट्‌ अपे भक्तो-सेव्कोको भी तू उम सयग मागमे 
छविगा यह्‌ ससन्न कर टी वे तुत्ने अनेक प्रकारके भ्ठ खि 
पदार्थं जुटाति दे । तुञ्चे वसति या जगङ्पर रहना सपान दै 
महर जौर स्लोपदटीषे तेरी समान उदधि & ओर इसी प्रकार तू 
अपने भक्तोको भी दम विनतधर ससारी स्थावर भिरुकतकेः 
मोदसे परादुख कर न्दे आत्पस्वरूपकी ओर ज्रुकाविगा 
यह्‌ ससद कर वे तुञ्चे रदनेके छिये गगनचुम्बी राजमदरेकिः 
समान भव्य उपाय ठेते ददु । तूने क्षोत ओर उप्ण काङने 
पास्सहोको जीता दै, वस सात्र पर तुज्ने किसी यरकारका 
मो मसदव नद है, साच शरीरको दक्नेकेष्ियिद्यीतू चख ` 
धारण करता २ अीर दसी प्रकार अपने भर्त्ता भी वसलसस्व- 
न्वि भह तृ.कय करवेगा यह्‌ समञ्च कर ही वे तुशे अनेकः 
अरकारके कीपती वस देते हैँ । यदि यह पूर्वोक्त भावना ओर 
गण तेरे जीवने नदी द ततो तत्ने दम्भी, चचक जोर स्त्रार्थ-- 
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पोपीफ़ी उपा ठी जासरुती है 1 तमा होने पर परे जीप 
फठ भी तुन्न षी सिल सकता $ जो दम्भी अर परवचव- 
को भिरता ह । 
पूर्वोक्त दौ कोको अपनी आस्यध्वनिके धिरुद्ध रेक- 

सजनसे टट कर जुदध सुिपनरे रुण अदण करनेक। हितो- 
पदेदा दिया गया टै । दम्भ द्वारा वह्याटम्बरसे सप्ट हदय- 
वारे मो भाटे छेन अतिष्ठा जमा कर, तथापमरकारफे 
राणी यन्थ॒ तफ भी अपने अन्दृरन हने पर सरपनायक 
आचार्य उपाध्याय, पन्यास, गणी अयया ओर्‌ भी अनेक 
अकारकी सनरानी दम्यी रम्दी पे दगा अपम आपको 
युगप्रधानके समान मान कर सरख युयुल्ुओकी सेनि 
ल दाकर अपनी स्वायंसिद्धि द्ध करमेवालि वेग्रधारी 
मद्ात्याओको सास विचार करना चावे 5 यद दम्म यह 
यचकता यह स्वायं पोपणता सतिन छिन ओीर किसके छियै 
करवै द! रसा करमेवाङे बास्तवरे वे अपी आत्माको दी 
समते द । चै जिस आत्योद्धाग्के आद्को माप्त करनेके छि 
धरवार जड कर व्याग सामे चले दँ अपनी दम्ममरी याच- 
रणामो कारण उस आदशको मखीन कर रहै द एतना 
नदीं बाकि उससे कोसो दूर भागसर है! चन्करैये वाद्य 
स्वायत्ते रूप भीरि दुर्गुण उनके सनोष वृक्षको जड यसे 
काट रहै दै । ये मीठे दयण सटुप्यका वास्तविक करतेन्य क्या 
है उस यह साद्य दी नदीं ने ठेते ¡ इस धयै प्रथ अपने 
मीतर रदी ह नीच ब््तियो पर अधिकार पाना चाहे ! 
साघु सुनियाजका कर्तन्य केवरु रोगोको सुरा करनेका दी 
न्दी किन्घु आप विद्युद्ध मा्पे। चच्ते हये दनियक्ि चमे 


॥ 
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~ 4 शद याधयुरपत्का द 


च श्य ददि कनन चदु स्तः 
ॐ = ह चारक जहे 
न्न 2 कनभ्य पाटन करने 


~ रर दर उमते स्मया पि 
तदक वाथर्‌ नार्था 

म ही धिश्वाठैने। उने 
~" सदनस साधुना धारण 
> नर हो सय पचारे अप 
~> परैत द नद न्स्नेदेता फिर 
पे शरे दी ङेषे ? ' जितम 
{८ सवशः य॒डदहीदोया। व 


(2) ॥। 
न २ भ उर षे । वारो जि 
५ म ५; भ 
दद रन्ने 7२ स्मै तथा गुरुनीजीव 
< = एसा = स्यान आज ज 

भ .} 
५ इ २५२1 ये सापी(रभक : 
०, ५१५५' सर सरे तो एखाच 
ह 

4 कपा सिदि 

स सुनिसज 
(क 
- न ४ ॥ 

००६ ६ 


॥ ^+ 4: 


छम्‌ वन्ध पर्‌ अवङम्वित है वरदौ पर वाद्यरृषटिकी कीत सात्र 
विना अनुक श॒न्य (रिदी) सपान है। श्री पर्ठिनाय स्वापि 
स्तवने श्री यसोविजय चपाध्यायजी खोक रजम्‌ ओर शोको 
न्तर रजनकी लुटन्‌१ करते हये खोकोत्तर रसन को परान पट्‌ 
देते ६। इस हिय अनन्व काछ्चकास्क ससार समुद्र परिशभ्र 
सण करनेयठे गदास्यच्‌ १ दस जुद्धमाघु गर्म जदाजपर चे 
हये ठंश्च टस छोकभगसा रूप प्रचण्ड पचते अपी आत्पाङा 
शक्षण करनी परमायद्यकता र । यदि. इस प्रचण्ड पनस 
तू. पुन सन्तार सयुर पठ गया तो फिर पत्ता ठगना। मुस्किलि 
दै अत तुद्ध सैभट कर अपना खगे तय करना चादिये १ 


साघुयनश्ा सुख जर्‌ कर्मन्य । 


साजीविका पणायिनी तनयादि चिन्ता, 

मो राजमीध भगवत्समयं च वेत्सि । 
शुद्धे तथापि चरणे यतसे न भिन्नो, 

तत्ते परिग्रदथसे नरका्थमेव ॥ ९ ॥ 


मू° सुने जाजीविका, सी, पु्ादिकी चिन्ता नदी, रा- 
ग्यक ओरते भीति सरह ओर भगव्रानके सिदधान्तेकोतु 
जानता रै, जथवा सिद्धानक पुस्तक तेरे पाक्त है, तथापि 
मुभे । यदि तू युद्ध चारित्र पाठने स्थि भयतन न केम 
तो फिर तेरे पापतकी वस्ुवोंका भार नरक्के स्थि दी ह ॥ 

पि० सुने सुश्च विचार करना चष्धिये कि दरस स्पर्घावा 
-विपप ससारसे आज अदाकष्ट सद्‌ कर आजीव्रिकाके दिये 
-यैसा वेदा किया जाता दै, षर्तु तुके तो खसारते किनास 
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खनेका& । धर्गोपतिा या ध्र पदका दावा करप एकान्वरं 
छक फर, जिन यततु्जोरा चतुर्थि तव मन्न परित्याग 
कगरा रो उन्कको णक्रिपाओकी आपे सेयनं करे ओर 
स्के साने या क्मैन्य पाटन करने प्रतिशा खी दौ उख 
तरफ रक्षय न स्य॒ कर उसमे सर्ेधा विपरीत दा जाचरण 
करे धिते घोपिदेदार या धैठुठ नातयासिथिको तो अन्त 
उनक्तेवे गुध्ङ्क¶ ही शिशा ठग । उनके छिपे अधोगतिका 
साग खुदा ई । छन्तु सपा सुनार बास्ण करमेवाटा ज- 
त्मार्थी सुनिरज तो खरतर पिचारफे, अपने पथित टदयप- 
न्दरं भी प्रेद तक नङ करने ठेता फिर शारीरिक खय 
आचस्गण तो उसे रोद केषे ? जिनसा पिचारञुद्धदै 
उसका आचार अवदय चुद्ध ही दोगा । वस्त उसीका नापर 
साघु दै) वक्ष सया सुनिराज द । वाकी जिस प्रकार यततिका 
जति ओर गुदजीरा गोरजी तया शुरुनोजीका गेणी वन गयग 
ह उसी प्रकार शब्दरापध्रस्के सन आज आचारे म अप- 
श्रस देख पडता है । यदि नह््रभक्त को देव म्रा 
जप अद्ध पननका सचारकरे तो टृखचारकी कदरो 
सकती श । 

लेकरजनसे उमय खोक्ये च्या सिद्धि ? कुछ समयक 
ख्पिखोग वोखते ई कि अयुक सुनिराज वडे जच्छ । 
परन्तु उनऊ़ उस सा्टफिकटते सुनिराजको क्या धातरि हई १ 
क्या उनके कड देनैते वद्‌ सच_ुच हा अच्छ वन गयौ ९ क्या 
उनकं उस प्रगाणपनसे सुनिराजरी आत्नञ्युद्धि होगड ? नक्ष 
कदापि नदी । जरौ पर संस इख, जसविकासर ओर आस्म- 
मरङूनताका आधार अपने अन्त करणकी भावनाजन्य ~ 
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; वन्ध पर अयख्म्बितं £ वर्स पर वाह्ट्िकी कीपठ सात्र 
प भदक शरन्य (विदी) सपान ६1 शी परिकिनाय स्वाकि 
पसर भरी यज्ोविजय उपाध्यायजी कोक रजन ओर छोको- 
.स्जनरी चुरुना करते हुये छोकोत्तर रंजन को म्रधान पट्‌ 
्। इस लिये अनन्त कार्यन्नलपक ससार समुद्र परिन्र 
¡कर्तेव भरदारयन्‌ 1 इस छदताघु नार्महष जज पर चदे 
फो तुशे टस छोकम्रमंला रूप प्रचण्ड पयनते अपनी आतपाका 
ण फरनेकी परपावर्यकता ह 1 यदि इस प्रचण्ड पतनसे 
न ससार सखुद्धोप पड गया तो किर पता छगना सुस 
अत तु सभ फर अपना "गे तय करना चाहिये 


साधुयनश्रा सुख जौर्‌ कन्य । 


नाजीविा परणयिनी तनयादि चिन्ता, 

मो राजभी भगवरसमय च वेत्सि । 
यद्धे तथापि चरणे यतसे न भिक्षो, 

तत्ते परिग्रहमसे नरका्थेमेव ॥ ९ ॥ 


भू° दुक्त जजीविका, खी, पुत्रादिकी चिन्ता नर्ही) रा 
शी सोरते मीति नदी जर भगवानके सिद्धान्तकि त्‌. 
(नता हे, यथवा सिद्धानमे पुस्त तेरे पाप दै, तथापि हे 
मै | यदि तू. शद्ध चारि पाठने स्यि भयल न कफम 
। फिर तेरे पाकी वस्तुक भार नसकके व्यि दी है 

पि० सुने वुक्च विचार करना चादविये कि दस स्पयौवारे 
पप ससार आज महाकषट सह कर आजीविकाके छि 
सा वेदा किया जाता &, परन्तु तश्च ती सतारसे कनाया 


[ २6€] । 


-करनेके कारण इस वातकी कोई चिन्ता नही, सकि वत्ति 
सादी, चोरी या गहने आपिकी चिन्ता तुदचे नर्द, र्डके ठट 
क्योकि मरण पोपण या उनके व्याह सगादेकी तेद्चे चिन्ता 
सी, करिसीको देने या फससि सेनेकी चिन्ता तुस न्दी तेरे 
पास थन न दोनेके कारण तचे यद्‌ भी चिन्ता नदी फि तेर 
धन किसी राजा आदिसे दुट जायगा ओर वन अपने पास 
न रखने अथवा अपनी माटकीयतका धन किसीके पास भी, 
न रखने र्पानेकी मतिन्ना की हुदै होने के कारण तुचे यद्‌ 
मी चिन्तानदी द कि उस वनका रष्ण कैरते द्योगा।नि- 
दान इस उलद्नन भरे ससारसे अपने यवन निवौह्‌ सम्बन्धो 
या अपने सम्बात्वियोके जीवन निह सम्बन्धी ठुघ्रे किसी 
भी प्रकार चिन्ता फिकर नह, अतएव तू दस चिन्तान्नय 
स्सास्से राजार्जोका भी सदाराजा ६ । 


इसके उपरान्त तृ ज्ञानवान्‌ ३, सपद्यदार रै, च्ादयेत्ता 
अर लोका सर्मक्त दे, सथज्ञ अयु कायत स्मै देद्य कारे 
अनुदूता धारण करनेवाटे अदायित जद सिद्धान्तके रदस्य 
कोभ तू यथाप्नति स्व॒ ससक्ता दै! किन्तु द्चे यह्‌ वात 
चराबर स्मरण रखनी चाहिये फ जिस आदन्लं ( चारि) 
के कारण तू यह्‌ सये प्रकारका फेय गौरव मेग रदा द 
उसकी तरफ टश्न न रखनेसे-उसका पाखन दरावर न छर 
नेसे यद्‌ उच्च गतिर केजानेवास यर आ्सीय युर्णेका 
विकास करनेवाटा आदद ही ठु उस दुग॑तिपे पटकेगा जँ 
पर करोडो इतादििर्यो तक सहा पीडा भग्ने पर भी तेरा छुट- 
कान होखके । अथोत्‌ जिस आदश्षको सिद्ध करंनेके वहानेसे 
रोगोसि तू अनेक प्रकारके करये प्रेष्ठ खाय पदायै, जच्छेसे 
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अच्छे वक्त बदियासे बदिया काञसीरी जीर विदेणी श) 
दनां रूषयेके युस्तकः सेकडो स्ययेके कयाट एव शिष्य 
शिष्या कंगेरह सपादन कर अपनी वाह्य्वार्यत्तिको पोप 
र्दा है, उस पर उपेक्षा धारण कर सात्र इदुटीकिक नीरव घर- 
त्ति दी सत रहनेके कारण सुब्ने नरकाटि दुर्मतियेनिं जन्मः 
घारण कर्‌ घोरात्तिषोर दु सोके सहना प्ठेगा । 
यह्‌ घात हम भ्रयस दी कद चुके कि इस अयथिकारमें उन 
सुनिनासघारियोके खिये स्यान नद ट जो पात्र नाप ष्ी यु 
निर्योकासा रखते ट ओर सुनिके आचार विचारक यी पर 
खाय रसते ह एव जे अपनी अआगजीविककर दी देठसे-भाव- 
कोकीं सिटकतत पर तागड धिच्रा कर्ने दतुते जनताके स~ 
श्छ ठो वडकि दिये युनिका वेश्च वारण कर सुनित्रत पाठ 
नी आजन्पकी प्रतिज्ञा कर उस प्रतिद्वारो उसी दिन पानीप 
चोल कर षी जति दहे मीर आरण जिनका व्यननोपे दी 
उपवन पूर्णं द्योता दे 1 किन्तु जे सुनित्रसकी मतिन्ञा पालनक्र 
दावा करते दु ओर जो सुनिके वाद्याचारते डी छदारतसे 
वर्सुते ह पर सानसिक निथैरताफे कारण जिनके विचार 
उश्वार ओर आचारे सानता नदी होती ओर जो वाह्य 
रदौ वच होकर ठेगोकी ओमि टट उाट कर युस 
तया अपनी आव्मघ्वनिके विरद्ध अपने विद्ुद्राददाका खून 
करते है, उन्दी सुनिये स्यि यद्‌ साघुजिक्षा निनिवकी 
गड द ॥ 
आनी सुनिश्नो) प्रमादवद्य होते टो कारण, 


शा्शञेपि ध्रतत्रदोपि ग्रदिणीपुादिवन्यनोच्छितो*- 
प्यङ्खी यद्येते भमादयशगो न परेत्य सौस्यश्रिये, 


क 
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खद्य मायते अद्युम भरवरृचि या अश्म बिचार तक न उतपन्न 
दोसके। इस स्यि पवित्रात्मा युनि, ्छपि, साघु, सन्यासीको 
सोह समत्व एव शै" पलका परित्याग कर सैव अपने साध्य 
मै सिद्ध करनेन तत्पर रहन! चादिये ॥ 


सवद्याचारम रृषोक्ति दोप, 
उचारयस्ययुदिने म करोमि स्वै, 
सादव्यमित्यसषदेतदथो करोपि 1 
नित्यं गृपोक्ति जिनवश्वन भारितात्त्‌, 
साव्रद्यतो नरकमेव विभावय ते ॥ ११॥ 
मू० तू सदैव रातादिनमे नय दफा करेमि भन्तेका पाठ पदे 
ह्ये बोर्ता है मे सर्वथा स्ताव्य ( पाप्दिति) कमन 
कल्गा अर्‌ फिर पुन पुन व्ही काम किया करता दै । 
ये सावद्य कमे कर्‌ मिथ्या भाषी दोनेके कारण तु प्रसुको भी 
उनेवाला है जर्‌ मै समञ्षता द्व किं उत्त पापे भारे 
मारीहूयेतरेख्यितो नरकं दी तैयार दै! 
वि० करेमि मते सापाड्म सज्य सावज्न जोगे पच्च 
कामि जावसीवराण सिविद तिविदेण इत्यादि । याने सारि 
जीवन्ते मनसिरु, वाचिक जौर काथिक सवै सावद्य स्वयं 
न ल्ग, दूससेसे न फराञ्गा रन दी करनेवारोकोश्च 
अत्छा सपड्या {इस प्रकारका अतिन्ञा प्रादद्न 
अविकरपणपे एव पोरसेके सम्य कट दफा करता है, किन्तु 


छ भरतिक्वाङे असार आचासपं तो वु इससे विपरीत ष्टी कर 
नदा द योखना छुट आर करना छञ जर यदे तेरे दिये 
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सो सर्येया ही ययो्य ह, स्योकि तूते दम्भका परित्याय कर 
बाह्याभ्यन्तर एकचालुलार खम शरवत्ति करेनेकोौ अविद्य शीं 
इद है । रसा कसम च्‌ श्ियुणा भासे रेता ६ । सावद्य कपर 
करनेते तुशे अद्यभक ¶(पाप) बन्ध होता ह जौर असत्य वोखने 
फेकारण सी उुप्रे जञ्चम कमन भरे होना पडता । 
सुत्ने चाहिये फि अपने कयनलुप्तार अचार र्ये । तुशे यह 
स्मरण सुना चाये कि जर्दँ पर मन वचन कायक तरिषु 
सीन राप्ते पकड वदै पर द सका सपु उटख्वा §, 
मापि विपर्ति्योकी घनपटयि उपडती हे सीर ोरातिषोर स- 
करकी जादे मठी हुई दै । अयात्‌ वाद्य दिसाक-उपरशच जु 
श्रकारका करना ओर आचार-यतौव छे भरकारका करना, 
यद्‌ मथर पाप ह जर ठेमा फरतेसे परमयं अने प्रका- 
ग्की पानसिक उपाधियेकि उपरान्त नरक आदि महाभयकरः 
शारीरिक पीडाये भोगनी पञती है जीर इम भप मी उसे 
अपनी पोट-लराम आचरणाको उपरी प्रनष्व भवरणाओं 
द्वारा द्वा रम्यनेके टिप अनक प्रकारके प्रपचीं प्रयरन्‌ करते 
ह्वे भी रात हिन अपनी उक्त खराय जाचरणाका पडदा 
उठ जनिङी चिन्ता जन्य दख सतत्िका अनुमत कस्ना 
पडता £ 1 सहा घुसपोका कयन दै~ 
यथा वित्त तया वाचो, यथा वाचा क्रिया ! 
चित्ते वाचि क्रियाया चः साष्टूनानेकषपता ॥ 
अथर्‌ साघरुमोके विचार उधार ओर आचारम ष्का 
देती ६ 1 भानस्षिर वायरु ओर गारीरिक शरटतते जिनरी 
एकतो दी दोतीदहिवे दौ साधु कड्लति द जीर जिनरे इष 
सद्‌ गुणा अभय द्यो ओर यद्वि वे सवे साघ्रुपनका दाका 


{३२ 


कर चो वह्‌ व्यथं दै! भानसिक दुर्यटतके कारण जितने 
अशमे अपने भीतर भू मरी द उह सचे सर ट्स 
चू करना जौर न्दे सुघारनेका भरयटन करना यद्‌ मी 
खी साधुता ३ । परन्तु सवैङके सिद्धान्तालुसार जनतकरि 
सक्ष की हूर प्रतिक्ञासे विपरीत आचरण करनेभे तो अपनी 
आसा दी साक्षी है, अपनी आत्पीय ध्वनिके विरुदधाचरण 
व्र अनेक प्रकारके या्णटम्बरोतसे उख पर्‌ पठदा ठारनाः 
उसे टकना ओर अपने आपको जनतागें सग साधु स्यापनं 
करना यद्‌ श्रपोक्ति नर्द तो जीर क्या कहा जाय ? 1 । 


मुनिके सावदाचरणसे प्रषच7ताका दीष 1 


चेपोपदेग्रादुपधि भ्रतारिता, 
ददत्यभीष्टानृजवोऽधुना जनाः 
क्षि च श्पेच सुखे विचेष्टसे 
अवान्तरे ज्ञास्यति वतफठं एनः ॥ १२॥ 
मू० वेश, उपदेश ओर उपधिसे ठो गये हुये सर 
खोग अभीतो तुके इच्य्त वस्तु देते है, त खसे खात्ता ३ 
सोता है जौर फिरता दे परन्तु इसका फत्‌ भवा-तरभे जनेगा॥ 
चि० चये तया पाचवे कते यह्‌ विषय चच गया ३ । 
सहाप्पन्‌ 1 सर हृदयवाले भद्रस्य दशर गुणाधिक सग 
कर, सयगी समङ्ञ कर आप न खा सके इस प्रकारकी अच्छी- 
चे अच्छी खनकी वस्ते चे ठेते है एव तेरे उपयोग आ- 
चैवाडी अनेकं प्रकारक तराम चीजें देते है, सगर वू उन 
चस्तुर्मका दुरुपयोग करता ६ । यदि साधुपनके योग्य वेरा 
आ्चार-यततेन न लो तो उन वस्तुओं पर तेरा कोई जधिकार 
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या हक मर्द यादे विना क तू उन चदे प्रण करेगा 
सो याद्‌ र भवान्तरे किसी न किसी प्रकारे तुचे उसरा 
यदला जवद्य देना पेमा } यद तौ तू मभङ्षता दीद कि 
कपट कमनेवाछे मलुप्यको मवान्तरमे सिवा दुमेतिके अन्य 
कौ स्थान नदी । भवान्तरमे ही उसे दु्तिजन्य इ ख मे- 
गना पडता है इतना टी नदीं किन्तु ईस भवे भी उत्ते 
अनेक भरकारकी कष्ट जसक उपाधिमे जीवन विताना पडता 
दै । ठस अपना असत्य डीट सदीसटामत रनेके सिये 
अनेक प्रकारके जागरडल रचने पठते ईह । असत्य षोटना 
पटवा &, दूसररोकी चापञोसी-युश्ामद करनी पडती दै, 
दुसर्यकी हा मष्टा भिखानी पडती दै ओौर इतना सन छुट 
करने पर्‌ भी उसे रातठिन अपना दम्भ सुखा पड जनिते 
मयम ही चिन्तित रहना पठता टै । 

इस उपयोक्त कोरे कदे गये विषय पर्‌ सद्ामदोपाध्याय 
श्रीमान्‌, यज्ञौविजयजी महाराज स्वल्पा्रोमे फरपाते ई “जे! 
शूठा उक करता दहै, खोक रजन वे धारण करता द 
उसका धर्मां सेवन किया हुआ तसाप्र कटाचा व्यथ- 
निष्फर है" । इससे यरद पर यह्‌ वात टद्यमे स्पतनेकी है फ 
उपदेश अर जाचरणमे भित्धिता स्पा दसीका नाम साया 
खषावा द } आने चलकर प्रसगोपात इस विपयका स्यष्ठी- 
करणा किया जायगा ॥ 


+ यमम यल च क्ननेवाल्को दितवीष " 
आजीषिकादि विविधां भृशानिशर्तीः, 


छदधेण केपि महतैव सुजन्ति धर्मान्‌ । 
> 
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तेभ्योपि निर्दय जिघृक्षसि सर्वमिषट, 
नो संयमे च यतसे भविता कथं ही ॥ १३॥ 
मू० जाजीविका चलाना जादि अनेकं प्रकार्की पीडा- 
सेति रातदिन बहुत हैरान होते हुये कितने एक गृहस्य 
वड मुखिल्ते धमेृत्य करते ई । उनते भी दे दयादीन 
साधु} तु तेरी सर्वं इट वस्तु भाष कनेक इच्छा रसता 
है ओर सयम प्रयतत फरता न्दी तोरि तेरी क्या 
द्या होगी ? 
वि० जिस प्रकार तप्नापर वस उतार कर मात्र एक धोती 
पठने नदी उत्तरतेवाखा सनुप्य अस्फ नगा न दने पर्‌ मी वह्‌ 
नगा कहा जाता हे उसी प्रकार दयाका भडार साघु युनिराज 
भी अपने अधिकारके प्रमाणत बहुत कप्र दया दोते हये 
मी दया्ीन कदा जाता है । क्यो सरव साधारण ग्रहस्य 
जनकौ अपेक्षा धेगुरुका दावा स्पनेवाके साधु सुनिराजमें 
विशेषत सद्युणाका सद्राव होना चाहिये । बिचार मद्रिक 
भाववाले साधारण स्थितिके गृहस्य इस बिषप्र परिर्थितिवाटे 
जमनम चदी सुर्किलसे अपने उुद्म्बका भरण पोपण कस्ते 
है तथापि वे धार्पिर श्रद्ासि जकडे स्ये होनेके कारण उस 
अपनी साधारण स्थितिमे भी साधु महाराजको देख अपने 
चरकी अच्छेसे अच्छी चल पात्रादि वस्तु देनेषे जरा मी जाना 
कानी नही कसते । उस्म मी जस सम्रदायसे तो साधु्जीके 
ग्रति दस भ्रकारकी श्रद्धामक्ति दै कि जर्नोकी चादे जसी 
-गरीब-साधारण स्थिति हो किन्तु जव तक उनके घर वरतन 
तक भी रेमे तय तकर चे उन्हे वेच कर अपने वर्चोको भी 
न देकर पदे अपने ध्मैयुरु सषु युनिराजको ओत्साट 
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पूरक देनेमे जरा मी न दिचकिचायेगे । देती तेग दशे 
वृसरोॐी सेवा करना आदि नेरु प्रकारे कष्टो द्वारा भद्र 
की हृद व्ये पिचारे शद्रा भक्ति पासे ठेकर अपने 
जीवनरो सुखद स्थितिप रपनेका म्यल्न करता दै, परन्तु 
अपना कतव्य पाठने करने तू जी चुराता है ।नतोतू 
इन्द्रियो परे ही सयम रसता हैन सन प्र ओौरन दही जि- 
न्दगीं पर्यन्त की हुई अपनी याच प्रतिक्ञाओो अर्दिखा, सत्य, 
अस्तेय, चद्यचयै ओर जपरिमह को निरतिचार पारन कर 
नेका प्रयत्न करता है । इस लिये महात्मन्‌ । तू नया इस 
-चातका तो विचार कर किं कर्तैव्य न करनेसे ओर अकरणीय 
के करनेसे क्या परिणाम उपस्थितं दोगा ? यद्यपि तू. तेरे इन 
जआादम्बर पूरणं दम्मि आचरणों द्वारा श्रद्धा धनिष्ठ गृह- 
स्थरो ठग सकता हे तथापि सवेन प्रभुको तो किसी प्रकार 
-भी नदौ ठग सकता । रोकिर कदावत हे कि दूध पनिकी तीन 
इच्छा र्यनेवाङी मिचारी पिदी जर तरह दृधको ही देखतीं 
रै चिन्त पीने कमर पर पठनेयाटे उण्डेको नर्द्‌ देती 1 
वम बही दशा तेरी देख पडती &, परन्तु अपने म्माप्रीका 
सार्य कर, अपना केन्य शलन कर सूयी रोदियेमिं मी कफि- 
तना स्वार माधु रहा हुमा है? कयैव्य वजवे ह्ये युने हये 
सुद्ध भर चने स्माकर ठंडा पानी पीन जितिनी मधुरता आर 
कितना स्वाद टै इका भी तू अदुभव करनाया स्मि 
अगुमनी व्यक्विसे जानना } तेरा च्या कत्य दै दस सावका 
सुस्े खया करना चाहिये । विदोपत टनियाऱ ताप प्राण 
धासिम प्रति तेरा क्या कव्य टै इस वावद्ना विचार कर । 
कितनीण्क टका साघु खनो कटरिति करे इस प्रकार 
का तय सधुवहय पासियोमि देस पदता द्‌ । जनमन कौ 
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इई पूर्ति पच मदात्रत पारनकी प्रतिज्ञा भग होती देसनेमे 
आती दै, जिन, कोध, मान, माया~कपट, कोम शष्यो, 
द्वेषाटि मदादसौणोके परित्यागका उपदया करनेका अयिकार 
विसेषत उनसे दूर रहनेके कारण वमेगुरुओ-साधु मारा 
जाको दी है उन्दी दुर्णंणोके चक दयोकर न लिति जाय 
इस प्रकारके हके छस्य किये जावे देख पडते ई ! फोयके 
अवेशमे भापासभितिका यून करनेवाङे जौर एक ही लव्द- 
मे दूसेरके दृदयको मसोस डारनेवाठे मार्मिक चचन बो 
जाते द । दपौ-असदिष्णुताके कारण दूसरे मदापुरुपो-गण- 
चानोकी कीकर दृपित करनेका मरसकं अयत्न किया जना 
दै 1 सान-अभिमानमे आकर अपनेसे सदस गुणाधिक गुण 
चान ओर विद्धानको अभिवन्द्‌न तक भी नह किया जाता, 
मायके व होकर अपनी स्वां सिद्धिके सिये या अपने 
इशणोको ठकनेके लिये दम्भसे हृद्यगत भावनासे विपरीत 
कयन किया जाता द ओौर छोभके बिवश्च॒दोकर बहशूस्य 
वख, हजारों ओौर रासं रुपयेके पुस्तकोकि भण्डार अपने 
नामसे सग्रह कयि जति ह । बस इसीसरे साघु साधु पनकी 
भावना माद्धूम हो जती है 1 दुनियाकी स्थृर मयौदासे ऊची 
सपाटी पर चरनेवाछे मदात्मन्‌ 1 यह्‌ सव कख अरीक वैन 
सेखार कान्तारमे अनन्त काठ वक परिभ्रमण करानेवाखा दे । 
इख प्रकारके वर्तेनमो सर्वथा हानि £ । तेरे इन कपडे मक्ष 
न भिरेगा, किन्तु जव तू अपने मन पर सयम रय कर 
साधु खादृनके योग्याचार विचार ओर उञचारमे एक र्ग 
ख्गाया तमी आत्मकल्याण होगा अन्यथा द्म्मल॒द्धिसे वेश 
कारण क्रिया इजा मात्र एक नाटकके पात्रके समान ह ॥ 
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निर्गुण मुनिको कु खम नदी, 


आराधितो वा गुणवान्‌ स्वय तरन्‌, 
भवान्धिमस्मानपि तारयिष्यति } 
श्रयन्ति ये स्वापिति भुरिमक्तिभिः, 
फले तवैपां च किमस्ति निर्गुण १ ॥१४॥ 
मू० स गुणवाने पुरुपकी अराषना कौ दो तो छसार्‌ 
समुद्धते तरते समय वद अपने को भी तरिगा इत भकार 
बाहुल्य भक्तिसे वहूतसे मनुप्य तेरा आश्रय ठेते ६, परन्॒ 
हे निर्ण ! रसते त्ष जीर्‌ उनको क्या खा दै १ ॥ 
वि० यद्‌ साघु सन्त दै, गुणवान दै, धपरेपिदेशक &, 
वरन तारन है भत इसका आघ्रय ठेनेसे-इतकी सेवा भक्ति 
करलेसे सारा भी कट्याण दोगा यद जनि कर गृस्थी छग 
बुस बटुमान भक्तिधुरस्सर सव दु देते दै, ते छनेक अका~ 
रसे सेवा रते द, परतु इससे उद पुण्ययन्थ दोणा यह्‌ 
करपना फर उसका कारणमूत नेसे तुचे भी पुण्या वन्ध 
होगा यटि तू यह सम्मता दो तो यह्‌ तेयो मू द । क्योकि 
वुद्षमे उन भक्तगृदस्थोकी वारणां सजय जरा भी सद्गुण 
नदी माछ्ुप्र पठते । यदि तू उनके मनि हुये सद्गुणोका पात्र 
दो ओर भवसागरसे स्वयं तरते तथा दूसरोक्छो तारनेकी 
शक्ति रता हो तो उन सोश्वारथी गन्धेति कराई हई सेवा 
अक्ति योभ्य है, अन्यथा अपनी कवे कट्पनामे जपने आ- 
पथो उप्त पाधित्र जीर उच पद्का अथिकारी मन छतेते पर- 
मवमे सुश्च जरा भी छाम न गा इतना दी न्दी वर्क अनवि 
ऋारी तया तू बाद्याडस्वर दवारा मद्रक र्ये को उपने कार 
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ण भरस्युत पापका वन्ध करता है जौर उस अद्म क्का बन्व 
अपनी स्थिति परिषिक होने पर तुश्च बद्‌ दारण फर चया- 
यया जिसकी तुते अभी स्वप्रे मी कठ्पना तक नदी दोती । 
निस आससि गृहस्थ रोग तेरा पोपण करते है ओर तेरा 
आश्य छेते है जय तू उनकी उस आश्चाकरो चता भी पण 
करनेके ख्ये ओर अपने पोपणाथै उनके पास्ते लियि हये 
अन्न वख पात्रादि पदा्ोकि वदने उन पर छुद्ध भी उपकार 
करनेको असमर्थं है तो तुञचे किंस वातका राम हो सकता टै ?॥ 
गिण मुनिको प्रुत पापवन्ध 
स्वय भमादैर्निपतन्‌ भवाम्बुधौ; 
कथं स्वभक्तानपि तारयिष्यसि । 
अतारयन्‌, स्वार्थमृजून्‌ शिवाधिनः, ' 
स्वतोऽन्यतश्रैव विप्यसंऽहसा ॥ १५॥ 


मू° त्‌ स्वय ही प्रमादे सार सदरम पडता जात दै तो 
अपने भक्तौको किस्त तरह तारेणा ? विचारे मोक्षार्थी सर 
जीर्वौको जपने स्वार्थे छि ठग कर अपने जर अन्यते 
तू पाप द्वारा रोषित दोता ३ ॥ 

° इ ख भरे ससारकी भोहजार्से सक्त दोनैकी भाव- 
नावे यौर मेोक्षपरापिकी इच्छा र्सनेवाछे विचारे सरछ 
स्वमावी मनुष्य तेरा आश्रय डते हँ आओीर्‌ तेरे किये हये उप 
देशाुखार अपना जीवन पिताते है । उन्दे तू जो मागे वत- 
खाता है लुञ्च पर अटरु श्रद्धा-विश्वास होनेके कारण वे उसी 
को अपने कस्याण जीर जात्मोद्धारका मागे समञ्च कर 
साप्रय करते दै, क्यो वे तुन्न शरद्धा भक्तिसे अपना हितैषी 
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नेता समदते द । इस्र प्रकारके विश्ास पात्र जर भद्र सु- 
प्यीकों ठग कर तू विश्वासघाती दानिके कारण (अन्य द्वारा } 
महाचीकरने क्र॑॑वोधिता है ¡ पच महदात्रतोके पालन करनै- 
केथिये स्वय की हई मराा-प्रस्यास्यानको विषय कयायारि 
भ्रमादमे परठनेके कारण मग करता है ओर तञजन्य पापर्मसे 
तुस्वय रप्र येता है) इसं अकार सयसीय ुणोसे रहित 
हने कारण तू निशीणी है, अचण्व तुपने इस दाम्भिक श्नि 
यासे क्छ भी काभ न्दी वैरे से दम्भीरो, लोकमत्कारफे 
अर्थको चस्रान्न ठेनेसे देनेवाठेको ठाम हो जोर उसका 
निमित्त कारण तेरे बनमेसे वक्षे भी छाम हो यह दाम्मिक 
प्वैचार छोड दे । यारि त स्वाथैका चस्मा उतार कर बिचार 
करेगा तो वुस्चे भवण्य यह्‌ माख्स द्यो जायगा कि दस वचक 
खर्तिसि तू द्विगुणे पापभारसे भारी बनं न्दा! इस 
द््भ्मिक आचारम ससारमे इश्चे एसी नीच गतियोमे परिः 
शरमेण करना पडेगा ज्य पर चिरकाट तक अपनी उकत्कान्ति 
करनके स्यि गरदन उची करने तकका मी समय युजस्सर 
नदो 
इस ¡ध्ये मदात्मय 1 इस अपार मवससार सयुद्रफो तर- 
मेके [छिये ससे यह सरवञपरयु कित सन्यस्ते एक महान्‌ जहाज 
भिक गया है । इस जदाजको उन्मागमे ठेजनिकी सतक 
छोड फर सचा कप्तान यन । पवनका रय देख अपने इ्ट- 
माग॑मे जहाजको चखा, इस मवसागरके रेन उस पार ॒सा- 
भने दी तरे पटुचनेका स्थान मोक्ठनगर दैः उसे अपना 
साध्यक्षन्दु वना कर जदाजके चरानेका ग्रयट्न कर, नु 
स्वदय अपने प्राप्तव्य स्यान पर पटच जायगा । यद्यपि 
मार्गमे सायुप्रिक जछ्चर जन्ट्‌ दते उपद्रव करेगे, फ पदाड 
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मी तेरे ज्ाजकी गति रोकनेभे वित्रे उरे, परन्पु यदि 
अपने ग्राप्नस्य स्वानको छदपाधिन्ट बना कर दिर्पतके सायः 
निमय हो उपयोग पूवेक अपन जदाजको इष्ट मागम ठेजानेके 
चये भ्रयत्नक्षीक रहेगा तो अवदय ही तू अपने साध्यको 
सिद्धे करनेमे विजय प्रप्र करेगा । 

जा सायुमहास्मा पूैजन्परृत सुर्के भरमावते प्राप्त हये 
इस अद्धितीथ जदाजक सदुपयोग नीं क्ता वर्क अक्चा- 
सताके वग दहो इसरा स्वय नान कर वचावके साधनाको ही 
भ्रस्युत इवनिवले साधनो फिरा डालता है, वद किसी प्रकार 
भी अपने आपको एन अपने आश्रितेकि इस मवे समरस 
घचनेके लियि सर्यैधा असपरथं है । वह्‌ आस्कल्याणका 
माग ने लेकर अपने जश्ितो-भक्ता सदित सपार सयुर 
दयता दै ॥ 

निगुण पर चदते हये ऋणका परिणाम 
यण्हासषै शय्याहूति पुस्तकोपधीन्‌ , 
सदा परेभ्य स्तपसरित्वय स्थितिः 1 
तत्ते भमादाद्धरितासतिग्रहै-, 
ॐणार्णपगरस्य परत्र का गति. १ ॥१६॥ 

ू०-े दूप्रोक पासते वति ( रहनेका स्थान ) आः 
हार, पस्तकं जर्‌ उपधि ग्रहण करता दै, यद स्थिति 
तपस्वी रोर्गोकी ( विदध चात्र पालकोकौ ) है पर तू तो 
उसे स्वीकार कर पुन प्रमादवश पड जाता तो किर 
महान्‌ कमे दे हुयेकी तेरी प्रमवमे क्या गति होगी १ ॥ 

वि०--आवश्यकीय वस्तु. वख, पात्र, पुस्तकादि धर्मो 
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"पकुरण सिवाय परिग्रह न रसनेके णिवे साधु साच्वीको 
खास उयटेश करिया गया & 1 यदपि शासोक्त वास्तविक 
साघुपन~साघुका आचार शखेंदिकी धारके सप्रान दै, साषठु- 
पना पान करना यद्‌ शोर व्र डने नैसा खगप नहीं (स 
किन्तु खदैके चने चावने जसा ह} किसी महापुरुपने सा- 
शुको छपदेश करते कदा ह कि -“ फकीरा फकीरी दूर हि 
जसी लम्बी सक्घर, चदे सो सेवा चासञे पडे सो चकना- 
"चूर ” इस प्रकार सचमुच ही यडिकी धारके सपन परविनि 
इष्कर साघुषनको याज हमरे पूज्य सुनिरजाओ~साघु 
सन्त महन्त धर्मगुरुोने अपनी आसराप तलग्रीके दिये इतना 
सुगम फर विया कि वह साडकी धार वन गया ! जिस 
साधुपनफो बडे षदे राज। मदाराजादि कपिवीर वारण करते 
थे आज उसे ससार व्यवहार चटानेकीौ भीतस कायर 
-या ससारके भारको उटानेम असमर्थं पुरुप धारण कत्ते । 
इस पित्र साधुत्वे आटेको नीचा गिरानेके कारणभूतं 
माच उसे अमीकार करनेवलि अनधिकारी पररूप ही है! 
यद्यपि आज इस विषम कारपे उस जशी साघुषनफे 
दोन होने दुरम है तथापि यहि अधिकारी ओर योग्य 
युरप ष्टी शस अदाम्‌ पदको धारण करे तो उस सवे साधुष- 

नफे आदर्शकी श्वख्क तो अवद्य दी देस पने खे । 
साधुुमियाजको यह विचार करनेकी आवद्यकता हिफि 
साघुषन धारण कस्ते समय चह अपने पूवकारीन जीवनके 
-बदी सातिको चाप्र कर उस दिनसे उथतर नवीन जीवन 
चितातेकी मतितता करता है ओर महान्‌ जिम्पेद्ारियेफो 
अपने सिर पर उडाता है । शस दिये उसे अपन सिर पर 
उठाई हुई जिम्मेदासियेकि खवागिकि जयन यिततानेक्य ध्यान 
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रखना चाहिये । अथात्‌ उसने जिन जिन जवाव दास्यिका 
भार अपने सिर पर छिया है उनकी ओर सदैव रुष्य स्ख- 
कर जपनी की हु अतिज्ञाके अनुसार दी उसे अपना आचार 
विचार ओर उच्चार रख्यना चाहिये 1 छाद्मस्थिक टोपके 
कारण कदाचित्‌ अपनी की हुदै भ्तिज्ञाें छर अतिचार 
दृषण ङ्ग जाय जौर चद्‌ मादम होने पर उसके पश्चात्तापे 
सधा साधुपदको छोड ठेनेका विचार होता हो ते यह्‌ वडी 
भारी भूक है । क्योकि अक्ञानतासे दोनेवारी उस भूरके 
माम दोनेसे यदि स्वा पश्चात्ताप दोता टो तो उसका 
आप्यश्चित्त साधुपदका परित्याग कर पुन ससासमे इवनसे 
नर्द कन्तु उस दिनसे चद भूर या उस प्रकारकी अन्यभू 
ज अपने आदरशंको धद प्हुचाती हो ज करजनेसे ही पधा 
त्तापकी सफलता जर उस दोपका अआायश्चित्त होजाता है 1 
क्यो साध्यदश्षमि रह्‌ करदह सिद्ध व्छाप्रप्त कीजा 
सकती है । साध्यदश्चाको छोड कर सिद्ध ठ्या आप्र करेनका 
अयत्न करना यह्‌ वाठुमैसे तेढ निकारनेके समान दै । इस 
यये साध्य दशा ओर सिद्ध द्ाके वीच जो अन्तर है उसे 
व्यान्मे रपर कर्‌ दी इस उपदेडाको हदयस उतारा जाय तो 
ही काभ होनेका सम्भव दै, अन्यथा जिस अकार दाल- 
अवच्दसेसे णक पाण निका डारनेते बही शल वन जाता है 
इसी भकार यदा पर भी समञ्च छेना चादिये । शालमे छ्ति 
इये अचुद्ध अभ्यासक्भके चचनो जर इस प्रकारे उपदै- 
राके सक्त च्चनोकी पृवौपर अविरोधी तया व्यवस्या करने 
आर विचार पूंक उनका रहस्य समञ् ठेनेकी इस जपा- 
सेमं पस्मावस्यकता है 1 
~ यदि सयममे दिनप्रतिदिन सू ओर उत्तर गुणो 
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सम्बन्धी दुघण सवनी बद्ध ही द्येती जाय ओर मरय 
साध्यकी ओरसे सर्वथा रक्षय दी उट जाय या हृट्यमे राव 
दिनि आपरैष्यानकी सन्तति कायम रहती हो ओर जायो 
प्रयत्न करने पर मी पूर्वत अद्म कर्मोदैयके अवट प्रभा- 
वसे चित्त स्थिर न हो सकता हो तो इस अकार असूर्य सान 
जन्मको सर्वथा व्य गर्वो ठेनेकी अपेक्षा अष्यात्मसारप्रथमे 
रिस श्चजव साधुवेरको छोड कर उत्तम गृस्थीपनङे योग्य 
शण सपाटन कर उमे अपना जन्स सफर करना चाये । 
यरन्तु जिसमे छा भी रुचि नदीं उस पाविव साधुपद्के भार 
नीचे य्व कर अपने दरम मलुप्य जीवनको नष्ट न करना 
चाहिये । यदि उसे यह्‌ मादय देता द्यो फ वेरा छोठनेसे 
सवथा ही मेरा अध परतन हो जायगा, या वेशप्रेस होनेके 
कारण वेदा जेनेमे भी असमर्थं हो तो आगे वतरयि हेये 
मारके अनुसार सवेगपकष धारण करके भी आत्माहितकी दि 
न चूकना चाहिये ओर अति प्रमाद सेवन कर साघ्यदटृषटि 
रहित हो अनन्त भवससार उपाजन न करना चीदिये । 
कचित्‌ प्रवर कर्मौल्यसे जशुक अनाचरणरूप दूपण खग 
भी जाय तो उससे वेश्च परित्याग करनेकी कौई अवश्यकता 
नही { यिता न द्येतातो फिर स्पटनकि सद्मानमे य 
अकारा मायश्वित्त आगमे लिसनेकी शाद्षकारोको को 
जरूरत टी न थी । मोक्षाभिखपी ओर सदद्चसार आचरण 
करंनकी इन्यवाङे खनियाजको दस्यते कारण ठा 
ह दृपण आयाश्चत्तसे दूर दो सकता है। दय यदि प्रायधित्त 
द्याया शद्ध दयैकर भी वह मोटकी विवशातासे मके उदड्दसे 


3 


हिर हो वारवार उसी अनाचरणक गदेसे उतरे ओर उससे 


सअनन्दकाह पर्यन्त दुरम योधिपन राध करता ततौ इन अपे- 


= 
कर 
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श्चत्ति तो उसे केन परित्याग कए उत्तपर श्रावकपन--उन्तम 
गृहस्थाश्रमं या सवेगपक्षीपना स्वीकारना यह्‌ सर्वत्तिप्र ' तया 
एकान्त आसमहितकारी ३ । 

कदाचित्‌ सेयम प्रहण किये वाद इस प्रकारकी स्थिति 
जगयाहो फि सयप्न पारूनेके छिपे उसे सर्वेया अपना 
असामथ्यं माम देता दो ओर उस्र उलश्चन भरे प्रभका 
निराकरण वदं स्वय न कर सकता हो तो उस परिस्थिति 
उसे किसी यथाथ मीतार्थं महास्मारी नरणध जाकरर 
उसी सम्पति छे पुने अपनी आत्मध्वनिके अनुसार जीवन 
चिताना चाहिये 1 

कितनेएफ अस्पज्ञानी साघु य॒निराज राग, देष, कोषः 
मान, साया रोम दरपादिके परित्यागकी भतिज्ञा कर थोडेसे 
मसत्वके स्थि अपने उस आट पारनसे मिर्नेवाछे महान्‌ 
खामको खो वैख्ते है, या कितनेण्क मेषि सनिराज प्रमा- 
द्‌ विवदा जनताको सन्मएटाका उपदेश ठेनिफे अपने पवित्र 
कतेव्यको र जत द । वे अपने कमेव्यभरागसे च्युत दो- 
कर अघोगतिफे अधिकारी न वने इसी देतुसे म्रन्थकारने 
जेरा कटु दवाके समाने यह हितोपदेश दिया दै अन्यथा 
किसी व्यक्तिपर अष्षिप करेनका या किसीकी निन्दा कसेनका 
कोद कारण नद है । जथौत्‌ ध्ैगुद पदाधिकाश प्रमाद्कं 
वश हो अपने अधिकारसे नीचे न गरे स दटिविन्दसे दी 
न्थकतानि चछ कटु परन्तु सर्मेथा हितकर ब्देन बोध 
दिया द। 

वेर जे सवमको अचुपयोमी दै चसे अनेक प्रकारके 
"पसियहको धारण कर जो खसारके विपयोमि आसक्तं रहते 
द उनके सियि यहो पर स्यान नदी है । उन्दं साघु, सन्त, 
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महन्त, सन्यासी यतति, श्वीपूज्य तथा सुतिरज कदखनेका कद्‌ 
आपिकार ही नदी 1 धर्मेके बहाने आजीविका चखामेवष्ि, 
अपने आश्रित भक्तोको ठयनेवाटे धेाखका डुदपयोग कर 
भत्र तेत्रादिका स्वग स्व कर छोगोमें अपनी स्याति करन 
वकि प्रमादी गृहस्य पर भार खूप इस प्रकारके अधीयत 
गामी अपने आपको साधु महाराज कहलनिवले महात्मा 
जय इस विषय प्र॒वास्तविक रीतिसे; हितुद्धिसै विचार 
करगे उस वक्त उनकी ओर साय टी उनके जाशरितकी भी 
स्थिति जरर सुधरेगी ॥ 
यद्यपि लोकर्जन ओर स्तुतिडच्छके वासने प्रयम ऊढ 
निवेचन किया गया हैः वर्थापि यट विशेष आवद्यकीय टन 
करण भन्यक्ार युन रुपान्तरसे इसी विपयका उपेम 
देते) 
महातमन्‌! तेरे कपत गुणे कारण तू ख्यातिकी इच्य 


कता ई १। 
न कापि सिद्धिर्न च तेऽतिशापिः 
शुने क्रियायोगतपः तादे । 
तथाप्यहृ्ारकदथितस्तव, 
ख्यातीच्छथा ताम्याकषे धिदूमुधा किम्‌ ॥ २१॥ 
मू० दे धुने। तरे सन्दर च तो को$ खाप तिद्ध दैन 
उच्य प्रकारौ कियाद, नयोग तपदै ओन दी जान 
३, तथापि सदकारपे कदर्थित ठो व्याति पराधिक इछसि 
तू व्यर्थं ही प्रर्ताप क्यो कता ९१॥ 
वि० साधु सनिराजके तप अकर्षुते उसमे आढ मदाच 


>> 
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श्य चेदा हो जादी द, उन शक्यो सिष्धियौ कहते है 
जीर उनका नापर तथा भ्रमाव निन्न रिति सुजव होता दै। 

अणिमा सिद्धि-इस सिद्धि द्वार महातपा अपने जरीरको 
इतना सृप वना सङा है कि एक सोरे नकम जितने सूद 
रेधमसे भी वह्‌ सगमतासे निक्ठ स्फ 1 

महिपा सिद्धि -यह्‌ दूसरी सिद्धि मयपर सिद्धिस विपरीत 
म्रभाववारी दे, सकते हारा इसक्रा मालिक मदारप। अपे 
शरीरो इतना स्थर वन। सकता है कि ङाख योजन उचा 
सुभे पर्यत भी उसके जानु सपान दो जाय। 

खथिमा सिद्धि--इस शाक्ि द्वारा वह भदारमा अपने शरी- 
रका पवनके सपान दलका वना सकता हे । 


गरिपरा सिद्धि--इसके दवाय वह्‌ मह्याल! अपना करीर 
चञ्रसे भी अत्यन्त कठिन ओर इतना भारी वना सक्ना 
कि जिमङा मार इद्रादि देव्ता भी सहन न करसे 1 

राप सिद्धिद घरातरिशक्तिमे सुनिराज अपने रारीरफो 
वना उचा कर सकता £ फि वद्‌ सपि पर रहा हूर भी 
अशुखीके अम्नभाग द्वारा मेर प्रतर चोटी भोर भ्रट नक्- 
अष्टिका स्पनै कर सकताहै । 

श्राफाम्य सिद्धि--उस शक्त्कि आप्र करनेयाख मदास्ा 
जले सपान स्थस्य (जपने) मोता-डवकी ख्या सक्ता है 
ओर स्थले सपान जल्पे चर सरता है । 

दमस्य सिद्धि--दस शक्ति द्वारा वद्‌ सदाल्पा चक्रमतीं 
सम्राट तथा इद्रफे सान्‌ छदि. प्रगट कर सक्ता है । 

नित्य सिद्धि--उख दाक्तिसि इसका सपादक क्रत प्रुर 

"१ पञ्च तको व कर ठेना र, अयौ जिषे 


ष 
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वह्‌ शकि समाप कती कसार राणी भी उसके वगर 
दौज है । 

कितनेण्क शाल्लण्से कि जो साधुपन ग्रहण करन 
पर भी तुरन्त हौ उनम पठने आज्ञा नकष है । उन शान 
सिद्धान्तोफो पटनेके छिथ योग्यता सपान करनेकी आवः 
-इयकतां होती दै, स छियि अमुक स्य तका दीक्षापय 


(3 


होने पर ही विभि पू किया जर तप करे साठ उन धम 


शातवोका अध्ययन कर सक्ता । शचप्र इस तप किया कुर 
स्सर सूराध्ययनको योगोददन कहते । इस योगोढदनका दषु 
समन्सनेकी साधुबमेकौ विशेषत आवरयकता 1 यटि इसका 
रहस्य मञ्चा जाय तो जेन सपाजके साघु जौर परस्य वमे 
युत ङ सुधार हो सकता द । नापाञ्लीके कारण जनि इस 
योगोढदन नौर उपथातङे नमसे समानक अरति 
सासो स्मया व्यय होता है र उसका परि- 
णाप मेया आता दै यह्‌ भी सपाज समर्ता ह! 
याभ्तवसे विचार किया जाय त्तो आज होनिवि योगेन 
सौर उपधानकी किया आत्मा रदिवदेटके सपान र्द गद ॥ 

खमके फरमे ओर करनिवले मत्र महत्वारूष्ाके चिद 

कर्‌ करा दे दँ । श्रावक वगम ते स्या दी इस विपयके रट 
स्ये अनन्त है जौर न दी उमम जिज्ञामा इचि ८1 ष्टे 
साघु उनियज, उनप भी धस कियाको करनिवाला अपिश 

वने दस टतु रदस्यस्े अजान ही है। सवरपास्प साध जो 
दस प्षैयार दषु रदस्यको जानते ढै वे भी गनाद्‌ 

कौ श्रयामि फस मयेद । दत भिवत करनवार जानाय 
ओर पन्यास सव ही अपनी आरम्म की छ कियारी क 
धना लिमनिका भवत्य करते दै जीर अज्ञानवाके कारः 
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उससे वे अपना बङ्ा भारी महत्व समदते षं । जव उपधानः 
नामक द्वस निजीव करियाकी समावि दयोती दे जौर माला पदनने- 
का समय आवा ह उस वक्त बरघोडा (समारोह) निकाला जाता 
ॐ उसमें एक दूसरेकी स्प्थासे हजारो सपर्योका पानी करते 
द 1 आज कट श्रीमत रोग विरेयतत इसाक्रयाके करानेमे अपने 
खनका व्यय कर अपने आपको जैन धर्मके आराधक समते है । 
किन्तु उस क्रियाको करनेवाडी विधवाये वालधिधवाये एव एक 
दफा भि गय तो दृखरी दफाका फाका भरनेचाछे विचारे गरी 
साधी भाद्योकी सोचनीय दगाकी ओर जरा भी ङ्क्य 
नी देते । जैन धर्मकी उन्नाति सात्र क्रियाकाण्डकी उत्कयता 
या संदिरेकी उक्कर्प॑तसि नी दो सकती किन्तु 0ियाकाण्ड- 
को करनेवाले ओर सटिरोको पूजनेवालोर्की। उत्कपैता पर ही 
जैन धसैकी उन्नति निर्भर है 1 ययपि शासो क्रियाफण्डकी 
उच्कर्पतासे धर्मकी पुटि होती है तथापि समाजकी नस नस्ये 
भरा हज अज्ञानत्तारूष बुखार जव तक दुर न करिया जाय 
तव चब उसे सिट हुड पुिकी द्वाये कुद भी फायदा नदी 
कर सकती । इस सिये जो आधुनिक समयमे वसेनितिके 
नासते उपधानाटि च्रियाओमें प्रतिवेषंखछासो रुपया व्पय 
किया जाता है ( कद जगद्‌ पर जिसका परिणाम भी धर्मो 
इदा रूप वारण करता & ) यटि समाजके नेता समयकी 
परिश्ितिकरो देख फर इन अनावत्यक क्िया्जको कक समय 
तक्‌ युस्तयी रख उनमे व्यय दहोनेवाटी सकष रि्नणादि 
खुधारके कामे नियुक्तं करे आर ज्यवस्था पुरस्सर 
उसको सटपयोग किया जाय तो अक्दयसेव जेन धसेकी 
ह) ही दृष्टि गोचर हो सकती है । 
योग्यृहनकी क्रियापरे अमुक विधि ओर तपक्िि 
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शून पाठ पदनेकी घाता गिरती है, उसे उदरा कहते दै 1 
इससे खथिक योग्यता प्राप्न होने पर मतय गुर सदारा- 
जी छोर से दस पाठका अर्यं रदस्य सगद्वने, पुनरावरतन 
करने ठया रस विपये शका सधान कर चसे स्थिर 
करनेष्टी चचौदि रनर आक्षा गिरती & उसे सषुदैस 
ष्टवे र| जव ससे भी अधिक योग्यता भप्त हौ जाय 
उ्य उस सूत्ार्यफ द्ूसरोको पटने, नाम एव उसका 
-बदे जो सहुपयोग फरनेफा पू अधिकार गिटता ६ च्से 
अङ्ना कते ६ । योगोढदनफा साधारणत यद देतु है कि 
अभु दीक्षा पयाये वाद्‌ योग्यतातुमार पूर्वोक्त तीन सोपान 
भाप करने पर घयसकी स्पणता हारा वह्‌ सन वचन जीर 
काया पर योग्य अजु रप सकता दै, अतएव वद सगया- 
युष भपवाद्‌ सा+ भी प्रशण कर सफता ३1 अथोत्‌ इस किया 
दरा सन वचन ओौर शरीर प्र योग्य सय प्रा फरना टी 
सोगेोद्रहनका साधारण देतु ६ । 

योगूणीदिकी प्ाधिसे भी रोक रजनता ओर सन सानी 
म्याति प्राप्न दौ सकरी दै । जठ वस्तु अनन्त शि 
नदी दई £, दो बसतुजेफे सयोगसे या अधिक वल्ुजफं 
सेयोगसे श्य भफासफा पूमै यन सफता दै कि उसे दारा 
अनेक चसत्कार दचटाये जास्के । दटान्तके तीर पर यदि 
दस धूर्णफो पानि डाल पिया जाय तो वहुतसी राहि 
बन जाती है, सिद पैदा हो जाय, जक सगे दे देव, इत्वादि 
अनेक धार्य उतपन्न हो सकते दै 1 दन पूर्वो तपम 
श््छियोका लुद्धमै सेधा अभाव देख पठता &। अुनिपद्क 
योग्य परीपद्‌ या उधसरमै सहनाद विसौ मकारा धोए ^* 
स्फ मीत नदीं छरवा + सन्न सिद्धान्त्का रदस्य सहने 

(व 


॥ 
तरीः 


“ -(4.॥ 


या गीताय वनने जितना ज्ञान भौ तूने सपादन नक्ष 
किया, यपि इन पूर्वोक्त धक्तियो प्रप्र होने पर उस 
गम्भीर हृदयी सहात्साको महत्वाकाष्षादिकी सेच सात्र भी 
-भावना नही दती, तथापि यदि तुञ्े इस अ्कारके गुण 
्राप्हुये होया इनसे एक भी असाधारण गुण उच 
मर हेजा दो त्तो भीततिसी यह्‌ जासस्यातिकी भावना-प्रविद्ध 
दोनिफी इच्छा कदाचिच्‌ योग्य सपन्ली जाय । परन्तु ज तेरे 
अन्द्रर सुनिपदके योग्य णक भी देसा असाधारण गुणनी कि 
जिस कारण जनता तेरी पूजा केर, उस गुण॑से तेरी स्याति 
डो ;प्रान सन्मान णि) त्व फिर दू ङित विते पर इठना 
आभ्नैनान, इतना अडम्बर रखता दै? युणभ्राप्रि कयि 
लिना प्रसिद्धिकी तीव्र सोपी इच्छति क्यो अपनी आपका 
द्थना करता ६ ? मुनिपदके ग॒ण कप्तूरीके सपान दति 
दै, जिस सदारपक्ावे प्रप्त होते द वे उसके छिपानेसे मी 
नदीं छिपते । उन ुणोकी सगन्य स्वयं दी दूर दूर्‌ तक 
कैल जाती है । इस ल्य वदारमन्‌ आर्पस्याततिकी चिन्ता 
छोड कर अपने पके योग्य युग सपादन करनेकी चिन्ता 
छर्‌ । युनिष्के योग्य रुण अप्र हो जर्यैगे तव स्वयद्ीतेरी 
स्याति होरे देरी न रोगी 1 


निगुण होने पर्‌ मी स्तुतिकी इच्छा रखनेका फर । 
हीनोऽप्यरे भाग्यरुै मुधात्मन्‌, 

वाच्छस्तवाचायय न वाप्ु्॑ष। 
इप्यन्‌ परेभ्यो लमसेऽतिताप, 


~न च्छटा शन शदिः चस्या 1 ३५९१) 
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मू० आमन । तू निप्ुन्यक्‌ होने पर मी पूजा वौरष्क 
इच्छा रखता दै ओर वह न भित्मे पर र्षा एता है । 
इत्ते तृ दस रोके सताप प्राप्त फत्ता दै ओर परलोके 
सराव गतिम जायया ॥ 

गि--परभव तूल किसी प्रकारका सत्का्रन शिया 
सोनेके फरण इस भव॑त तू निष्युण्यक है, तथापि तू भरसिद्धि 
भाप्निरी इन्या करता है भोर वह न गिरने पर सने सेद 
मारण करता ह! रेखा करने च्‌ डी भारी भूल करता 
ई} क्योकि किसी भी पललुको प्राप्न कस्नेकीं इन्य करनेन 
अथम्‌ उस वलनुपे प्राप्त करनेकी योग्यता-पातरता प्रप्र करना 
अस्यावज्यक़ द । योग्यवा सपादन कयि विना उसकी प्रापि 
की न्या करना व्यर्थं है । चरि किसी प्रकार बह इच्छति 
चसु विना योम्यवि प्राप्न मौ हग तो चद विरस्थायी 
कदापि न रह सकती । असिद्धि प्राधिकी इच्छा करने 
पष्ट तु्षे चव्य कि उसके योग्य युगनान दने । ससार 
सदै सद्रुभी सदयणटी द प्रसिद्धि ओर पयाति होती ह, 
युगहीन सुप्य तो सस्त ससार भया दमाद्‌ जते 
उनकी स्याति हौ कि वाते दो ? ससार असार व्य 
बहुत भरी हं परन्तु सार जीर कीत पदाथ बहत कष दं 1 
य॒णरदि् निष्सार जीवन जीनिगाले मठाव च्व त शिन 
सदूरुणु्त जीवने जीनेवि सक्षारा ससार १ बत ही अल्प 
६, अण्व उन सदुणाद्यं जीवन जनि बाठे मदाट( नदा पुर्‌ 
योका ही जीवन कच कती रोता द ओर ससार कीमत वया 
अट वमनु दी स्वाति सिद्धि दोनी दे । इस छथि यटि 
ते प्रसिद्ध छेन ह नो योस्य युग सपान ऋ 
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ओर अपने कतन्यको भस पूर्वक पारन कुर । सिद्धि य 
स्तुति कोई णसी वस्तु न्दी है कि जे इच्छा सत्रसे भ 
सषोसंके । वह तो गुण प्रप्र होने पर विना इच्छा कयि ५ 
रप्र हो जाती है परन्तु गुण प्रापि बगैर त्ाजिन्दगी इच्छ 
करने पर भौ वह प्राप्न नदीं हीती । वस्तवे योग्यता विन 
जो उसकी इच्छा करता द ऽससे वद कोो दूर मागती † 
आर जे। उसे तुच्छ समद्च कर आत्मविकाशी शुको भि 
करने तटपर रदता‰ इच्छा न करने पर भी वष्ट उस 
वररोमे आकर पडती है । इस लिये इसन सिद्ध दै कि स्याति 
ति प्न करनकी इच्छावलिको गुण संपादन करने दं 
चपर र्ना चादिये । 

यदि सूष्ष्प दृ देखा जाय सौ यद्‌ सवाल चेद्‌! द्योता ठ 
कि तू कौन है ? तू अनन्त जीवाटससारिभ से एकं व्यवहारी 
वारा दै, उन अनन्त जीवास्साओेपिसे अनेकानेक जीवाः 
स्पार्ये सारसे उच नीच जातियेपि जन्म धारण कर अनिक चस 
च्कारी कार्य कर पानके घुख्वुलेके समान पुन अपने म्बरूपसे न 
दी दूरी गतिको घ्रात करतीं ई । उनके कयि हुये उन चम 
त्कारी कयते ससारमे किसकी करितने दिन भरिद्धि कायम 
रही &? किसकी सदैव याद्‌ दास्ती रही है इस अन्षदि 
्मनन्त कारषचक्रमे नतो सदैव किसीकी कीतिं या ख्याति 
ही हैजौरनदही रह सकी दै] 

यदि दूसरी अपेकषस विचार करे तो तरू साघु सदात्सा है, 
सवेक्त देव सहावीर भरमुका त्‌ व्ये युत्र है, अयोवत्‌ सयक देव 
कभित्त साघु श्राय सागेपे तू साधु सामेको जमीकार करेवा 


2 1 सदयावीर्‌ रुका प्ये पुत्र दोनेके कारण उनके शासनका 
आधार अदत 9 | दस ध) + 0 ~ 


या अपनी कीच स्यातिकी च्छा करते ये ! इन्द दास 
श्रि हे उनके सत्कार महोत्ससे या दृशा 

राना महरजाजेके क्ये ये उनके समागत सदोरसक्ते 

महरि देवे मन फमी भौ ङुठ जसरहकयौी 
यदन्तो तेरे उपकारी पूर्य नेताके पाग अयुरुरण 

करना चा्धिये अनार 


अनन्ते ससार परिभ्रागणक्रते ठ्ये 
शस मक्का खअवस्षर सदाटुडम 


आप्रिके खारचको छोड कर खण भ्न कलक खाच फर 


विना गुण स्त॒तिफी श्च्छा कनेवाे पर्‌ कड 
विंहीनोऽपि भनानेतिक्तुति~, 
भतिग्रहान्‌ यनयुतः तीच्छक्ि । 
उशायगोऽो्ूवािजन्मभि- 
िनाततस्ते भिता न निष्कय ॥ १८ ॥ 


1 यन्द करते, चेरी सेवा वा 
| क केरे पैरो षठकर भौ सु 
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ओर अपने कलंज्यको भ्रम पूर्ैक पारन कर । भसिद्धिया 
स्तुति कोद एेसी वस्तु न्दी है किजोा इच्छा मात्रे प्राप्त 
द्योस्के 1 चह तो गुण प्राप्न होने पर विना इच्छा किमी 
श्रप्त दो जाती दैः गुण प्रापि वैर ताजिन्द्गी इच्छा 
करने पर भी वह प्राप्त नदी होती । वास्तवपरे योग्यतां विना 
जो उसकी इच्छा करता दै उससे वद कोसों चूर भागवी दै 
ओर जा उसे तुच्छ ससन्च कर आरपविकाशी गुणको प्रप्र 
करनय तपर रहता ह रच्छा न करने पर भी वह उसके 
चैरोमि आकर पडती £ 1 इस छिये इस सिद्ध है कि स्याति 
वि पाप्त करकी इच्छावलिको गुण मपादन करने ही 
चपर रहना चादिये 1 

यदि सुप दषटिसे देखा जाय तो यह्‌ सवाल चेदा होता दै 
कितु कौन दै ? तू अनन्त जीवार्सरारिति से एक व्यवहारी 
जीवारया है, उन अनन्त जीवास्साेमिसे अनेकनिक जीवा 
समाये सारसे उत्व नीच जातियेंपि जन्म धारण कर अनेक चम 
सारी काये कर पानीके घुखुटुरेके समान पुन अपने स्बरूपते न्ट ~ 
हो दूसरी गतिका भ्राप्त करती दै । उनके कयि हुये उन (चम 
स्कारी कायस सस्तारसे किसकी कितने दिन प्रसिद्धि कायम 
यदी &? किसकी सेव याद दास्ती रदी दै? इस्त अनादि 
अनन्त कार चक्रये न तो सदेव किसकी कीर्तिंया स्याति 
चहीष्टुओरनद्ी रह्‌ सक्वीदहं। 

यदि दूसरी अपेक्षास निचार करे तो तू साघु सदारा दै, 
सवैनन देव सदहावीर प्रसुका त्‌ ज्येष्ठ पुत्र दै, अयोत्‌ सविज्ञ देव 
कथित साघु श्रावक मार्भने तू साघु यामेको अंमीकार करेनवाखा 
दै 4 सदावीर प्रसुका प्येष पुत्र दोनेके कारण उन शासनका 
त्‌.आधार मूत दै । क्या सर्क्ञ भयु भद्यचीर कभी स्तुततिकी 
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-या अपनी कीरिं क स्यातिकी च्छा करतेये ? हन्द्रो दाय 
पि ष्ये उनके सत्कार सदोत्सयसे या द्साधभदरा्धि 
गजा मटाराजाभेक्रै पछेये हये उनके स्वागत पद्धौसवरते 
महप्वीर देवरे सने पर क्या कभी भौ ङुछ असर्‌ हुड थो ए 
यदि नदी तो तुन म॑ तेरे उपकारी पूय नेताके परर्गका अनुकरण 
रना चादिये । अना जनन्त ससास्मै परिधण करते हये 
इस प्रकारका सुअवसर पलना सदाटुरम है, इस ल्मि भसि 
मापिके यङ्चको छोड कर गुण प्राप करका लालच छर ॥ 
विना गुण स्तुतिफी इच्छा केवले पर कज. 
शुणै विहीनोऽपि जनानतिस्तुति-, 
भातिग्रहान्‌ यन्युदितः भतीच्छि 1 
उुखापमोऽ्वोष्ूलरादिजन्भि- 
्िनाततस्ते भवितान निष्क्रय ॥ १८ ॥ 
' मू-त्‌ निगुण होने पर मी लोरगेकी सोरसे 
चन्दन, स्तुति, आहार्‌ पानी अ्रदण कना भादि खुशी होकर 
इच्छता १, परन्तु स्मरण रखना किरभूता, भरु, घोडा, उट 
या गधा मादि द्धे जन्मे षारण कि भिना कर्जते तेरा खिट 
कारान दीगा॥ क 
दः भ्रात { नि, 
ड २ खय ठु घापिस देनी पेगी ५ उनके 
चस ककरा वद्ीसाता बुदच चुकता कर देना पडेगा । चू यद्‌ न 
समक्षना कि चरे वाहय वेशके देव निधुगी होने पर भी 
गुणी समक्ल छर लोग त व र 
करते द, सुशाम्द श ५ 
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जर अपने कतंग्यको प्रेम पवक पारन कर । प्रसिद्धिया 
ष्ठुति को देसी वस्तु नदी है कि जा इच्छा मात्रसे आप्त 
सके । वद तो गुण प्राप्न होने पर विना इच्छाक्िमी 
प्राप्न हये जाती है, परन्तु गुण आपि वमर ताजिन्द्गी इच्छा 
करने पर भी चह प्राप्न नदी होती । चस्तवभे योग्यत्ता विना 
नो उसकी इच्छा करता & उसत्ते वद्‌ कोसौ दूर मागवी है 
आओर जे उसे तुच्छ सक्च कर अस्मविकारी शुणको प्राप 
करोनेप तपर रदता है इच्छा ल करने पर भी वहं उसके 
परेम आकर पडती है । इस लिये इससे सिद्ध है कि स्याति 
शति पाप्न करंनेकी इच्छावलिको रुण सपान कस हीः 
कत्यर रहना चादिये । 

यदि सृक््प दृष्टस देखा जाय तो यद्‌ सबारु वेदा होता है 
कितू. कौन टै ? तू अनन्त जीवात्सरारिै से एक व्यवहारी 
जीवार्या दै, उन अनन्त जीवारसासेनिसे अनिकनिक जीवा 
स्मारये ससारमे उच नीच जातियेमि जन्म धारण कर अनक चम~ 
त्कारी कायै कर पानके ॒ल्डुलेके सपान पुन अपने म्बरूपसे नष्ट - 
ही दूसरी गतिको भाप्र करती ६ । उने फियि हये उन चम- , 
स्कारी का्यसे ससारमे करिसकी वित्ते दिन प्रसिद्धि कायम 
रदी &? किसकी सदैव याद दास्ती रदी £? इम अनादि 
सनन्त काठ चक्रनेनतो सदैव किसकी कीर्ति या स्याति 
र्दी जीरन दी रह्‌ सकती है। 

यदि दुसरी अये विचार करे सो द साधु सदात्पा है, 
सर्वत देव सद्ावीर प्रसुका तु ज्येष्ठ पुत्र दै, अयौत्‌ सक्त देव 
कथित साघु शावक मत्रे तू साघु सागेको अमीक्रार्‌ करनेवाला 
दै 1 सदावीर असुका प्ये्ठ पुत्र दोनेके कारण उनके शासनका 
च्‌. आघार भूत है । क्या सवैज्ञ प्रमु मदयायीर कमी स्तुतिकी 
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या अपती फी व ख्याविकी छच्छा करतेये ¶ इन्द्र दास 
फ्रि हुये उनके सकार मदोत्सवसे या दशाणमद्रादि 
राजा महाराजाओके ये हये उनके स्वागत पदौरसवसे 
मावर देवक मन पर क्या कमी भ इछ असर हर यी १ 
यदि नदी तो तुम मी तेरे उपकारी पूय नेताके प्रागका जजुकरण 
करना चाहिये । अनादि जनन्त ससार परि्रएणकरते हये 
ङस प्रकारका सुअवसर मिना सदादरछम है, इस स्थि प्रसिद्धि 
भारिक खाख्चको छोड कर गुण प्रप्त करका छाङव कर । 
विना गुण स्तुतिकी चछा फएनेवर पर कमै. 
शुभे दिहीनोऽपि जनानति्तुति-, 
परतिग्रहान यन्पुदितः भतीच्छसि । 
दुलायमोऽश्ष्रूलरादिजन्मभिः 
िनाततस्ते भवितान निष्कय ॥ १८॥ 
मू-त्‌ निरयण हने पर भी लोनेक्री ओरकष 
चन्दन्‌ सतुति, आदार पानी म्रदण करना आदि शी दोषन्‌ 
श्च्छता , परन्तु स्मरण रखना क भता, मेर, षोढा, जट 
या गधा मादि क जन्म घारण कयि पिना कर्जत तेरा छुट 
कारान्‌ दोगा] ् 
वि--अधिकार श्र करि बिना जितनी , व्य क 
-रोगोसेकेरहा हये सथ वु वापिस देनी पृठेमी । उनके 
चस कका वदहीखावा वत चुकता करदेना पडेगा ।दरवदन 
समना कि तेरे वाड वेस देख निग होने, पर वी 
शुणी समच कर सोग तुस वन्दन कसे है, तेरी सेवा भ्ूज 
फर, सुशामद षर चरे पैरो मे पडकर मी सुते 


=> {| + 


1 


॥ 
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चे अपने घर छे जति ह ओर कष्टम प्राप्न 
किया हआ आदार पानी जो भक्ति पुरस्सर देते द वह 
सुक्रयो दी सुफत मे पच जायगा 1 कदुपि न पचेगा। र 
यदि तू अपने अधिकार के अनुसार अपना कर्ैव्य पालन 
करेगा तो वेक्‌ तू.उन वस्तुओको म्रहण कस्नेका दकार 
है, अन्यथा भवान्तर से वैर वन कर भार वहन करके, या 
थोडा यन कर वान पचिकर अथवा द्रापक्रा घोडा वन कर 
मूख प्यासारि अनेक कष्ट सहकर, या गघा नमा आदिका 
जन्म ङे भार वहन करके भी तुके य कन अवदय देना 
डेगा । भवान्तर मे तु पूर्वोक्त ठ खमय म्थिति म्राप्रनदहो 
इस स्यि गुणरहित स्वति स्यातिकी ठच्छान स्प क्र गुण 
आका प्रयास कर । स्तुति जौर ख्याति गुणोके सासने 
वुन्ठ ह, उसकी छ कीमत नदी, जिस प्रकार धान्य प्रपर करने 
की इन्छावह्े किसान को धान्य पराप्निका उपाय करने पर्‌ 
चास स्वत हीं प्राप्त दो जाता उसी प्रकार गुण प्रापरकाः 
उपाय करनेसे स्वति स्याति तो स्वय ही होने कगती दै \ 

गुणिषु नोचच्छसि चेन्पने ततः 

रगीयते येरापे बन्दसेऽ्व्यसे । 
जुराण्सितां भेत्यगरतिं गतोऽपितै 
दैसिप्यमे चाभि भनिष्यसेऽपिवा ॥ १९ ॥ 
म्र-दे मुने} यदि तरू गुणः प्राप्त ' करमेका प्रयत्न 

नक्ष क्रता तो किर जो ठेरी गुणस्तु करते दै पजा करते 
हं, चन्दन करते ह जव ततृ इुगर्तिमे जायगा तवव दी' 
तेरी हसा करगे,या तेर पराभव करगे ॥ 
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वि--दुनियामे सवत्र गुणक हौ पूजा सेवा होती है, 
एकी दौ स्तुति स्याति होती है ओर वही अमा मी ठेताहै 
मासमे कहा है फि-युणा स्वेत यन्ते नच रद्ाख कटाचनः 
शुण्ठी मसुप्य अपनी महस्वाकाक्चके खयि कदाचित्‌ 
मोरे मलुष्योसे गुणस्तुति पूजा सेवा भप्त कर भी ञेतो वद 
ङ्ख श्षोमा पाच नदी गिनी जाती ओरन द चसकीङ्ट 
कीसत होती है, वासक भवान्तर मे उससे यडा क्ट उठाना 
पडता है । कटाचिस्‌ अपनी वाकचतुराईसे-बाारतासे 
या वाष्ठाइस्वर से इस छोक मे भोेमले मलुप्यो के दिख पर 
अपनी छाप डा कर याने उन्दे ठग कर सान सन्मतन प्राम फर 
खे सौर अपने इराचरणेका पडदा न उठने दे, किन्तु भवन्तरः 
मेसो उसका वह्‌ दम्भ कदापि नदी च सकेता । वरद पर 
उसकी चतुराई पर पानी फिर जाता दै, अपने गयि 
हये अद्म कसैका फल वर्यो पर क्सि भी 
रूपम अवश्य भोगना पडता है ॥ 

गुणरदित बन्दनप्‌जनसे स्वदत नाञ्च । 


दानमाननुति बन्दनापरै, 
मोदते निङृतिरञ्जितै जनै । 
` नत्ववैपि सुतस्य चेव 
कोऽपि सोऽपि तच ख्यते हि तेः।॥२० ॥ 
मृ--तेर कपट जारे रजित हुये लोग तुते दान 
, दे, नमस्वार क्रतव वू खुरी होता दै परु इषि यद 
माठम नदी 1 तेरे पास यतू्विचित्‌ सुहृत होगा तो वे उते 
भीच्टतेदे॥ 


~ ` ~ 


वि--या्यवे, असव्योपदेद जौर पिध्यादम्बर्‌ करे 
चू कपट जाल कैडाता दै । इस जाल अनजान पश्ियोकि 
समान विचारि मोरे मल सनुप्य भूल फम जति है खीर 
फिर ये तत्ने दान सानादि सर्य वस्तुये देकर सतोपित रखते 
1 शस्त तू षडा खुक्षी ओर गर्वी होता ह । परन्तु यद 
तेरी यडी भारी खता भ मूल द । क्योकि देसा करनसे 
कदाचित्‌ तेरे पास छ थोडासा पुण्याह होगा तो वह मीत्‌ 
सतप करा टै ओर जने के खयि केवर पाप कप वन्ध 
कै सिवा अन्यक नदी करता। तुते इस अद्युभ 
कपका भवान्तरो क्या फल गचिगा तू इस पर कुछ विचार 
खरता है ? अक्षानतावङा त दूसरोको अपनी स्वार्यी जाल्म 
फसा फर्‌ सहे यद्‌ विचार करता द कि पे जाछ से पष्ठी 
सृत फसेष्टर। किन्तु तुञ्चे सरण रना चादिये फिवे 
पक्षी जिन्दे त कसा यर्‌ खुरी होवा द जीर सनदी सन 
अपनी कपप चतुराइक समाहृता दै निदो दै, मद्रिक 
ड के शुम मावनसि दी भाकर्‌ तेरी सायावी जाप ये 
द, अत्वं अवसर पाकरये तो निकल मी जर्यगे परन्तु 
जव ये निकल जार्यैगे तव तुञ्च षडा भारी जुकसान दोगा । 
तेरे पासजे। पकियोको फसानेकी साधनक्क्तिरै यद मी नष्टो 
जायगी । इस प्रकार इस तेरी कपटपूण प्रवत्तिसे तुस ठामके 
वदे ्ानि दी दोती दै ¦ सके उपरान्त तुक तेरी कपट 
अत्तिके ठक्‌ रखनेके व्यि रातदिन अनेक प्रकारके प्रय 
स्वने पठते द ! दस खये इन सव यातो पर सुत्ने मठी भकार 
विचार फरना। चादिये ॥ ^ 


स्तुतिका रहस्य गुणार्जन । 
भबेद्‌शुणी मुग्धश्ृतैन दि स्तमे- 
म ख्याति दानार्भन बन्दनादिभिः । 
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"विना गुगानो भवदु"ख सेप्तय-~, 

स्ततो गुणानजय रं स्तवादिभिः॥२१॥ 
मू-ुम्ध मनुष्योकी फी हु स्ुतिते फोर गुणी नकष 
गतता, एव प्रल्याति पराप्त फरनेते अथवा दान, पूजा+चन्दना 
प्रात केसे भी फो मनुष्य गुणवान नह होता । गुण विना 
ससार टुख फा नाध नदीं दोता, अतण महात्मन्‌! 

शुण भात कर, स्तुति करदे क्या लाम दे १॥ 
विससार सपस्त ्रणथारी इ खका नास कले 
जीर सुख प्रप्र करेने की हन्या रपे ह । किन्तु सनुप्यक्ते 
यद्‌ साव धरावर ठरे रसनी चाय कि जेत खल 
"पीत र एाडकरद्‌ खराशस पडा हो ञि श्ालक्रार बास्क 
बिक सुख नश्च कदत । परन्ु जि खुपकरे माम होने पर फिर 
कमो दु खका ददनष्टीनदहो, आता सदाका सुलासीन 
रे उसे सथा सुत सास्ना चचाश्धिि। व्‌ बास्तिकं सश्च 
सुख सेक भार दनि परह गिकगादे। जितने सपार सम्बन्यीं 
सुख उतेव छिप कर हु ख रदता दे । अ्ञानवाविश चङन्य 
सदेश नी सकता, इसे कारण वड्‌ मश्च प्राप्रिके उपयो 
पराक दोक सालरिरु सर्वोकी र दोडता है । अतएव 
अद्वानक्ो दूर कट सवे सका निन गेक्को प्रपतकरेति 
के च्मि ्नुष्यक्ते अपाधार्य गुमान कए्ना चा्धिये । सतता 
रसे रेष भो वतते सुपर जो चा्डतिते सश्च प्रिकि 
पथ पर्‌ आरूढ दो कर भी अज्ञाननाकरि कारण उसके 'रदस्य- 
दोन खपञ्लेप युगार्जैन क्यो ओर ध्यान तक्‌ नर्ीदेवे। 
वे सात्र युम्ब माभि दयया की हु अपनी स्युति मर्ता खक 
खर पूर जवि द ओर सिफ़ उतनी दी आतत अपने अपरौ 
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कृत्य समञ्च ठेते 1 रोई व्यक्ति अपने अकि यद्‌ कट- 
क्से कि मदाराज ! आपो सगतासागरर्या अप्ीतो 
मरैद्म भरसुके समान गुणनिधे ह कदापि गुणवान नदा हयो 
मक्ता दा जो उसका भरतिषक्षी वर्म है यदिषद भी स्ते 
देख्मे उसकी स्तुति अशंसा करता हो तो अवद्यमेव 
पदं मानना पडेगा कि उस्ने जरूर शणेन घास किय! ६1 
युणोका अमाव होने षर गुणी सर्दके भ्िद्ध क्षेमः रुणवान 
योस्य चन्दन पृजनफी इच्छा करना यह्‌ सव ङ आत्माको 
मदधीन करनेवाखा दै । फोध, मान, साया, रोभका जीतना 
रम पर सयम आप्त करना, ब्यचर्यं व्रत पाठम करना, अस 
त्का परित्याग करना, निस्परहता धारण करना, न्याय वरचि 
जवन शुजारना जीर दुदध व्यवहार वैरदको दयं ड तया 
जर रखना यद्‌ सत्र छं आत्मानिकास ओर आत्मोभविकां 
मे है) इस मार्गम चरनेमे ही आतमोढार दे! सकवा 
खन्यया नदीं ॥ 
अध्येषि शाद्व सदसाद्रिचित्रा- 
छापादि भिस्ताम्यसि वा समायै" । 
येषा जनानामिह रञ्जनाय, 
मबान्तरे ते क्व मुने क्व च स्वम्‌ ॥२२॥ 


मू- दे ने } जिन मनुर्योा मन रजन करनेफै 
श्ये तरू अच्छे जौर्‌ बुरे अनेक प्रकारके शासका अध्यायन 
ऋता दै जोर भाया ( कपट ) पूर्वकं विचि भकारे मापो 
दवारा ८ कण्डसोषणादि ) खेद सहन करता र भवान्तरमे दे 


८ 


च्य जयेमे ओौरतू कटो रोमा १॥ 
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ि---यदि यो कदा जाय कि हस तो सव ङु जनजना् 
दी करते दै, सेको रि्ानेके किये दी व्याख्यान दैतेया 
निमित्त भात, ज्योतिष शाक्त, सयुरिक शालादि पठते द, 
अथवा मायाघुक्त बतौव अर कचन रचना स्पत है, हमे तो 
दर्खमि आनन्द प्रप्र दोता दै, आगे जो होगा सो देसल । तो 
क्छ का जावा है क्षि भा! तेरी यह्‌ खोकरजन पासी कव 
सक चलेगी ? त्र कापि जीवने समाममे से काष्टकी क््वारेसे 
विजय प्राप्त सदौ कर सकता । कटाचित इस वक्त पीस 
प्बासे भोले भद्रिक भ्य तेरी स्तुति प्रसा करे परन्तु 
उससे तेरी आस्माको क्या खाभ ? तेरे दस वनावटी सुखममेक्रे 
आचारा ज्ञो उतर जाने पर तेरी क्या व्याहौगी? या 
तेरी मृरटके बाद तेरे भिपयमे कोगोके क्या खयाल षैदा लेते ¢ 
यादि क्यंचित्‌ दने अपने सुखम्पेका श्लोक न भी उतरमे 
दिय! ओर दस तुच्छ जिन्दयी पयैन्त मी इ अपने अक्तौ 
मरा अपनी स्तुति सुनता रहा तो तेरी मरस्युके चाद रोग तेरी 
स्तुति करते द या निन्दा यद्‌ तू कर्द सुनने आयगा ९ हम 
सिये सुन इन सब वातो पर विचार कर अरप जीघने सम्बन्धी 
सुच्छ मान बडार्की आकाक्षा यड कर से पस्मा्थीं लामके 
स्यि प्रयत्न करना चाष्टेये जीर सास कर अपते पिचार 
उश्ार ओर आचारको णक रमनेके भयत्नमे विनिप ध्यान 
रखना चाटिथे । रेषा केनेमे तेरे इदरोक तथा पररोर दोनो 
ही सुधर सकेगे 1 इस लोक्में तृ. सदा स्थि अपनी पित्र 
अवटः कीतिं रम जायगा अर परलोकमे अपनी आस्माकः 
सुखासीन वंनायगा 1 ध 
यह बात दम अथस टिख चुके द कि मसाग्म मानक 
माघ्रा अधिक द्यनेके कारण समस्त प्राणियोमे अकारा देव 


॥ ९० ॥ 


पुती । अक्षानतावश्च ससारी जीवोफो लोक सत्कार 
यडा ही सीटा-पधुर रुगता है । मचुप्य स्वमाकेपे अपूणैतके 
कारण प्राय सदैवयेतरमं उठा क्रतीर्हकि सब लोग 
उसे सन्सानकी दष्टिसे देखे । इसी लिये अव कमी उससे 
कुछ श्रे काथे यन जाता है तव वड उस अपने किये स्वल्प 
शस्त काथफो जनतारपै प्रकारित करनेके स्यि भातुर 
रहता £ । अखवार पत्रि उसे सदानरूप देकर प्रगट करता 
है । उस प्रदास्त सपराचारके। सुन कर जनता उस्र मनुप्यकी 
भासा करती &, उसके किये हुये डम कथ की अनुपोदना 
करती है ओर श्चुभ कांयकी अनुपोदनसि अपनी आत्माकेो 
पवित्र यनात दै। किन्तु उस ञ्युम॒काथक्रा कतौ भ्रजसि 
अपनी एव अपने किये कार्यकी दासा सुन कर पूरा नदीं 
समाता । क्यो कि चास्तं जनहित घुदिति नश्च किन्तु 
जनताकी स्तुति आप्त कफरनेके देसुते दी चद्‌ कर्यं किया 
गया था । जितने भपाणमे तुषने अच्ज कायै किया हो यदि 
खतने दी प्रमाणप तुम्हारी स्तुति सुननेकी उच्छा रदी 
होततेमी बद किसी अरापें योग्य गिनी जाय, परन्तु 
जरासा काये कर उत्ते पयेतके सप्रान सदान स्वरूपं जन- 
ति ससष्ठ भगट कर उससे महाकीपती भासा पाप्न करे 
सुश्च योना, अपने आपको उस भदस योग्य सपद्वना यह्‌ 
आत्माको सीन करनवाखा ओर भवान्तरे आत्पविका- 
सष दानि करनेचाखा है । 
यदि स वात पर्‌ विचार किया जायं कि अपनां 
आदं क्याहै ओर उस आदृदोको प्राप्न करनेके गवि 
अपना कैञ्य क्या है, तो अवश्येव यद्‌ जान पडेगा कि 
^ उ उक्ादृ्के साप्रने जनताफे स्ठति प्ररसादि सोक 
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सत्फारभे शमी दम नदी, उसकी छु कीगते शी नक्ष । ठव 
फिर दस किसे ह ओर किकी कीत १ योग्यता भप्त 
करने तथा अपने कतेव्यको प्रपूरक पालनेन द्म है, 
शणोरी फीमत है ओर उनकी मापने प्रयासपे आनन्द । 
क्योकि गुणाजनपे शृतति श्चन्ति रद्ती है । गुण आके विचा- 
श्म मी आनन्द ठै, गुण प्रप्र द्येन पर उसके अनुमवये तौ 
भविष्यकाल सम्बन्धी गौ आनन्द साया हुमा दै 1 गुण- 
सद्द थद्‌ एकं सान्‌ राजा $ । स्तुति प्रशसा या टोकस- 
त्कार रसका दसि-रुखाप है। 

जिस प्रकार सेती करन वाका फिसान धान्य भरापिका 
आदर सापे रख कर सेत जेतना, भूषि चुद्ध करके 
वक्ष दौज योना, अक्रूर शरते पर सर्वं श्रफारसे उसके 
गणका ध्यानं रसते टये उसकी ध्रदिके उपयो छे रहना 
अदि प्ब्रतति वास भधिकी भोर ख्य न देकर करताटै 
रौर तयापि धान्य प्रापक साय दौ उसे घास प्राप्रि मी ष्टौ 
ही जाती ष। चस उसी प्रकार सयप धारी सदालको 
शुण भाप्तिफे अपने उवादरेको प्रघ करके ठ्पि सदैव 
अपने करच्य पथ पर टद रटना चास्य } तत्‌ याति ति 
मतत भयास करना चाहिये । उसकी प्रापिके साय दी सुति 
मरशेसादि - रीकसत्कार रूप धासकी प्र्नित्तो स्वतदही 
हो जायगी ॥ 

परिग्रह चेद्न्यनहा शहद, 
स्तत चु धमोपडुतिच्छलाततम्‌ । 
करोषि शय्योपपि परस्तकदे-- 
मरऽपि नाषान्तरतेऽपि हन्ता ॥ २३ 
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मू-रे मूढ ! षके साघनको उपकएणका नाम 


मप्र देकर स्वीकृत वयि हुये पसिदषे तू क्यो शु दीता 
ह .क्या जानता नदीं कि यादि 'जदाजमे सुवर्णका भी सति 
आर्‌ भरादोतता वद भी वैऽनेवाले मनुप्यको शीघ्री 
समुद्रम इभ देता हे ॥ 


वि-ससासे पैद्रटिक वस्तुर्मोका स्वरूप भराय 
मोदक दोवा है । ससारके प्राणी बहुधा वाह्य सोन्दर्यपरिय दी 
कोते दै, जचएव प्रय तो इन वस्तुर्जोकी छाठचका परित्याग 
हौ करना सहा कठिन दै जीर यदि कमी कोई प्राणी किसी 
श्थासमगिक वैराग्ये चन्द स्यागभीदेतो उस परित्यागको 
उसी मावनासि जीवने पय्यैन्त फायप रखना यद्‌ सचमुच 
स्थाघुनिक सयर्भे रोदैके चने चायनेके सपान है । जिस 
प्रोत्साह ओर वैराग्य भावसे जिस खाठचका आज परित्याग 
एफया है उस उरसा ओर ्राग्य भावको जीवनके हरण्क 
अत्तगपिं कायण र्ना यदि असमव नर्द तो अतिडुल्कर 
अवद्य द । क्येकि समुद्रकी तरमोके सपान निरन्तर 
चरुताको धारण करनेवाी सानसिक बरत्तिको सदैव सम 
नना यद्‌ मयुप्य स्वमावसे वादिर दै । इसी कारण वद्र 
ग्रामी दु खगर्मित या सोदगर्भितं क्षणिक वैराग्य आकर 
सखारके स्थूर पदार्था परिस्याग कटर साधु सुनिराज वन जयि 
दै किन्तु जीवन पर्यन्त उस पवित्र पटृका चे निवौद नदी कर 
खक्ते । आधुनिक सयं जिन चस्तुजका पस्त्याग क्रिया 
सचा दै उन्दीके भस्मन रद्‌ कर सयप यात्रा व्यसीत 
करनी परती हे ततान बे गग्यका अभाव दहोनेके कारण उन 
म्कारुेःको देख भन कमजोर दो जाता है ओर उन द्रन्यादि 


॥ 
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लास्वेफो किसी न किसी धार्भिक वहनेसे अपने अधिकारे 
रख रखा कर अपनी उस अ्तिक्ञ भ्रटवाटी खासियतको पूष 
किया जलता टै । पर्त स्मरण रना चाये कि जिस 
वस्तुक! मनसा वचसा तया कसेणा निरवधि जीवन पर्यन्त 
परित्याग फिया है उसे धार्मिक वदानेका सूप देकर या अन्य 
फिसी प्रशस्त वनिका रूप देकर अपने स्वाधीनमें सग्रहिति 
करना यह्‌ वमन्त वस्तुको चाटनेके समान र ओर दसस 
चह युनिसयज अपनी प्रतित्तायोके फएल्कोा सर्वथा हार जाता 
ह । कट दपा सो परित्याव्य वस्तुओका धार्लिरुताका स्प 
देनेसे बे साधु रिय परित्याज्य यानीं इत चात पर 
जसम चिचार नदी किया जता । अपनी जसययी बक्ति 
अञुसार अपनी हरकते दूर करनेका तिचार अवद्य करिया 
जाता है } वर्कं अपती अनुष भदृ्ियोपे ही वै माना 
जर मनाया जाता हे । इस प्रकार मनुष्य अपने आरभवि- 
कासके सन्यु होकर भी सात्र सानसिक नियरताके कारण 
अमने अश्भूस्य मानव जीवनको हार जाता दै 


येऽदः कषाय किरर्मानियन्प भाजनम्‌, 
स्यु परस्तफादिभिरषी हितयर्मसाधने । 
तेषां रसायने वररपि सर्पदामयै- 
रातौत्मनागददते स॒खशृस्र किं भेत्‌ ॥ २५ ॥ 
० जिनके द्वारा पर्मप्ताषनषं इच्छा रक्ती दी उप्त 
शकारे पुस्तकादिरे भौ जो प्राणी फाय, कषाय, ठे मौर 
कर्मनन्ध कतै द तो फिर खन्द शख सपन व्याह 


सकता दै १ निष्ठ मनुप्यती व्याधिरयोौ ऽचम भकारे रसाय 
५५ 
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ससि मी उद्टी वच्ती दी जाती हों उसे व्याधिवी श्ाभ्िके 
निय क्या साधन हो सकता है १॥ । 


ति० सूत्र सिद्धान्त पुस्तकादि यद्‌ प्रमुके उपदेशाका सप्र 
है । दख पचम काठमे भुके उपदेश वाक्योका समद्‌ आत्स- 
कल्याणका सदान्‌ साघन दै । इत घर्यपरन्योसि दी मुष्य 
अपने कर्वव्याकतेन्यको जान सकता & 1 बर्कि मेष पापि 
ज गान्‌ पृ पुरूपोने चित्तकी नि्विकर्पता पर खास छर 
विशेष जोर पिया £ वद्‌ मी पुर्तकोके चाचमनं सनन निनि- 
ध्यासनसे ही पाप्त दो सकती दै 1 अथौत्‌ आत्मचिकास कर- 
ने चये पुस्तक अद्धितीय साधन है । परन्तु खेदकी षाव 
क्रि आज उस आत्सकल्याणके साधनसे दी वहुतसे सुनिराज 
भ्रच्युत अपनी आरप्राको सखीन कर रहे द । जिन अफनी 
प्रत्तिदिनकी आवच्रयफ़ च्च्य भी पूरे सीरसे नहीं आत्तीवे 
विचरे सुग्धुनि पनतणा, ठणाङ्क, मगवती आदि सदा- 
गहन विपयकत मरन्थोका सम्रह॒ करते द । कितनेएक साघु 
तो पुस्तक सप्रदकी धुन्प्धे ख्पने सूक गुणोाको भी मूल जाति 
हे । जिन सस्थायोसेे वे प्रय भिकते ह ओौर उनरी तर्ये 
प्रथम दस आयत्ते कि इन सदान धरमरथोकां विद्वान 
गीताय साधुओके टाम छने सिवा स्ममके वदा सुग्ध साधु 
समचा कर दुरुपयोग न कर सक, यद्‌ सुचना प्रकारित ददो 
चुखमि हो कि दया रुपये ण्ठ्वसके येस्तर भजमेसे एर कीय- 
ससे खव धरय पिक न्केगे तो गीतायै या उन अन्थोको पट- 
नरी योम्यता वास्ण करनेवाछे तो अमी विचार दी करते 
दो स्वनेन तो निस सुनिये ओर्से उन सस्या 
गक पर्ये प्रैव जाते दँ ओर सदाके स्थि उन्द्‌ ददल 
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खयर नटे मजने द्यि उनका दृफतरे नाप दा पटहो जाक 
है । श्छ सप्रहिव किये हए उम पुक्तऊ सरुद्का कीडकी खो- 
सारषननेके सिता जन्य छट भ्वी उपयोग नदी होता । सच्छंसे 
सग्रह किये हए पुस्तक यदि के योग्य साघु या विद्वान पठ 
नके ठिये याचना करे तो अनेरु प्रकारके मिथ्या वदते 
निकाल कर दृसरोको नदीं दिये जति 1 जिस प्रकार घुद्धि- 
रिति धनी सुप्य अपनी घनसपत्तिका न तो स्ययदी ओर 
न दृसराको छाम देकर जप्रीनपें गदरा गडा सोढ कर उसे 
चसे दावता है जौर उस सपरय यह प्रायैना करता दै फिट 
मसु । इस घनम भै दसरा भके हौ भिराञ किन्तु जिन्दगी 
अर इसे वादर न निकाल सो अच्छा दो । चस इसी भ्रकार आज 
भराचीन साहित्य धनमाण्डार अनेकं जगह खमातीतारोसे बन्द 
किये दए अमराय एव सदूकमिं पडा सड रहा दै 1 किन्तु 
जिन सटाटशओकि सातदतेपे उस आत्पविकासके कारणभूत 
पवित्र सादिरयका वह्‌ दुकषपयोग हो रदा दै यदि उनसे उस 
सादिर्यका उद्धार करनेके स्मि गागा जायतो वे साफ 
इन्कार करते हुए जरा भी न दिचकरिचयेगे । इसका प्रवट 
कारण सतिवा गच्छे जन्य कुछ मी नदी । 
आज इस ज्ञानोदयके समयं साघु सुनिराजेाको इस 
ग्रकारके सुभीति प्राप्त फरिवे जिस गामय, जिस श्ट 
खीर जिस देणे जार्यै वरहो पर दी उन्हे पदठनेके सिये पुस्तक 
मिक सकते ६ 1 परन्तु फेरी परिस्थिति दोने पर ओ युनिपदा- 
राज पुस्तकोकी सवृ जगद्‌ जगह रेरे ग्विचवाये फिरते ट 1 
जिस श्चदर या जिस गाव्भे चातुपोस करते द वदास जद 
प्र चादुक्ीस करना दौवा ह वरदौ पर रेरे दरा पुम्कोकी दद 
पाच सदृ तो जवर्य आती ट्‌ । मतिवबधैङी इस तिये 


१५ 


= १ = 


यह्‌ परिणाम निकरता है “दमडीकी बुदिया टकरा सिर सुडददै 
अयौत्‌ इतनी कीमतके वे पुस्तक भी नर्ही दते जितनी 
कीमत्त उन्दे मगवानि ओर मेजनेमे खा जाती ह । परन्तु 
जव चर उन युस्तको सम्बन्धी ममत्व बुद्धि दूर न हो तप तक 
उनकी कीमतमे भी डवल तवर रेल्वे खच॑ी ओर फिंसका" 
ध्याते जाय १। 

जय इस प्रकार धर्मसाथनोका दुरुपयोग कर अपनी 
आत्माके। एव अपने अनुयाया ससाजको हानि पचा जातीं 
हि तव फिर उपाय दी क्या किया जाय ? अयात्‌ जव आत्म 
कल्याणके साधनो द्वारा दी आत्ममटीनता पराप्त की जाय तव 
संसार समुद्रसे पार होनेका अन्य कोद मागे ही नही रहता ॥ 


रक्षायं खट संयमस्य गदिता, 
येऽथ यतिना निनै-्वास. सुसतकपात्रकं भ्रमरतयो, 
धर्मौपत्यासका. । मूरुन्मोहवसात्त एव इधथिया, 
ससारपाताय धिक्‌, स्वै स्वस्येव वधाय श्स्रमधियां, 
यदष्मयुक्त भवेत्‌ ॥ २६ ॥ 
मू° तीथकर भगवानने वसे, पुस्तक ओर पात्र करद 
घमोपकरणके, पदार्थं सयमकी रक्षाके ल्ि साघुओंको वत- 
कये दै । तथापि मद्‌ बुद्धिवाञे मूढ मनुप्य मोदमे विशेष 
वश्नीभूत होकर उर सस्रासम डाख्नेवाला साधनभूत बनाते 
है, उन्दै भिक्षार्‌ दै । मूर्यं मनुप्य द्वारा अक्ुशालतासे चराया 
टा शख उसके स्वत फे विनाशका निमित्त बनता दे ॥ 
वि--यद्‌ हकीकत शले दी विशेष स्पष्ट शब्टोमे & । यदिः 


यह मखम्‌ ठो जाय कि, इषो, यदी पस्मह दै तो किर इत 
विषयको विक्ञेष चर्च॑नेकी आवद्यकता नहीं रदती । नास्ववमे 
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सस्य वात्र तो यद्‌ है कि मलुप्यं अपने करैन्यको भूक कर 
मोहविवय होढ ख गर्भित पदार्थोकी प्रापिपे सुख मानने 
खग जाता हे । परन्तु उसे अक्ञानताके कारण यद्‌ माद्य नह 
होता क्रि ससार इन बिनचर पदार्थो मिमे नदीं किन्तु 
सतापपं स द्‌। “सतप एवे रुपस्य पर निधानम्‌” स- 
न्तषौ नर सद। सुखे त्यादि वास्योते सुपा एक सतोगही 
होता है । परन्तु मलुप्यका स्यम दी देखा है प्रि वह्‌ बाद 
खालचोमे पड कर्‌ एए स्वरूपफो न॒ सपस्च कर समारके 
विन्वर पदाय सप्र कस्नेते दी सुखकी आला रख कर 
जीचन पर्यन्त इधर उधर भटका करता है । वह्‌ वाह खार 
चोपति फस कर अपने जीवनक उश्च ओर पवित्र वनानेवाखी 
की ह प्रतिज्ञामको भी शक जाता हे । इस समार समुद्रे 
जीवन जहाजको छे उत्तर पडना तो गडा सुगप्‌ ओर महज 
‰, लेकिन अनेक प्रकारके खारचरूप वितनोंका सामना करः 
के बरायर सीधे मार्गसि उम पार तठक छेजान। वडा द्धी 
कठिन काभ हे) पडे वडे त्यागी वैरागी सदारमाओंका मी 
शस गहा भयकर समुद्रे जदाज छव गया ई । कौट विरम 
हौ इस ममारल्प सदासागरके इस विप मागेको तय कर 
नस पार प्टैचता दै । इस छि महत्मन्‌ । तू भी आज इम 
महा भयकर ससार सागरसे पार दोनेके लिये सर्वन्न देव- 
कथित सयमरूप जदाजका आरन्वन छ इसे छर पडा ६ । 
अतण्व तुचे सदैव वडा सायधान रदनेकी आावज्यकता है । 
जिस माने ठे जलिक! तूतते मतिल्धा की है यदि वययर उघी 
मार्मूमे अपने जीवन जदानसनो छे जायगा तो अवश्य तु. 
दस सदालागसके उस पार्‌ अपने इष स्थान पर्‌ परैव सकेगा 
शीर यदि परमाटके वरा हो जरा भी इख मागंते इयर उधर 
म 


1 
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हु तो सम्म ठेना कि तेरा जहाज इस महासागरमे दी हव 
जायगा ओर फिर तुते कोद सदाय करनेवाडा मी न सिरेगा॥ 


सयमोपकरणर्छलात्पराम्‌ , 

मारयन्‌ यदसि पुस्तकादिभिः। 
गोखरोष्ट्रमहिपदिरूपमद्‌ः 

तच््विर त्वमापे भारयिष्यसे ॥ २७ ॥ 


मू° सयमोपकरणके वदानेते तू पुस्तकं करद वस्तुक 
भार्‌ दूस पर लादता ३, परन्तु बे वैर, गधा, उट, भसा 
मादिके रूप धारण क्रा कर चिरकाल पु्यैन्त तुकते भार 
चदन प्रायेगे ॥ 


वि-सयसके उपकरणं ग्रहण करनेका उदेश भूर जानेके 
कारण उन पर समत्व होनेसे सुनिराज उन वस्तुओका अति- 
सम्रह्‌ करने गता है । चारित्रफे उपकरणेकि वहनिसे भयत्व 
यक्ष गृहस्णोसे अपनी उपयोगितापसे अधिक चत, पत्रः 
गुस्तकादिका सग्रह कर ऊेता ह ओर जव विददार करनेका 
ससय आता है तव उन वस्तुको साय ठेचरनेके स्यि 
गाडी वमैरद्‌ की जरूरत पडती &ै। इससे अपने निमित्त 
दुखरोसे मार उटव। कर उन्दे पीडा पू्चानेका प्रसग आता 
ह जर उन उपकरर्णोकी सच्छसि परिपरहरूप दपण रता 
हैमो जुया। 

जिस सपय मुनि सन्दरसरसिपदाराजने दस त्रन्थण 
रच्वना की हे उस समयक पारेप्थित्तिका चरावर.अदुभव न 
होनेके कारण यह कह जा सक्ता दै कि उस मसयम द्ररः 
-ग् जगह 'च॒स्कृः ;पक्रिः पुम्तक्राद सयसीय उपङऊरण्पाका 
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॥ 
॥ 
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भिल्ना निके धिये दुरम श्येगा, पर्ु आज तो हम 
प्रत्यक देख रहे दँ कि दस सपय इस प्रकारका सुभीतय दै रि 
जैन सुनिराज जँ पासे द बय दो वत्त, पातर पुस्तकादि 
भर्पोपकरण अनायास दी भिर सकते है, तथापि सोहे वदा 
होकर हमारे पूज्य अनिरा हजारो खासेकि पुस्तक सरद 
कर अभने नापमाकित सिः उन ॒पुरतको पर खगा शर अपे 
जास्के माण्डार तिय्यार कराते दं । चास्मा चैरते सपय 
डेढ दो वपे दिये काफी हं इतने वदवियासि बिया वारीक 
आर बहरस्य कपर्डोकी पोटद-्ीषये वाव स्पते ६ । 
पावो जद एक तो सदैव पास रहती टीः एक दो जोर मी 
चातुकंसते नवीन रग कर तैयार करकं रली जाती द । प्रात 
अर खध्या कारके सगय धरीरके सस्प्मे यपकायके जी्नोका 
बिना नदो इस छियि उस सपय प्क साारण उनी चय 
रसनै चदे आन ५०-६०-१००-१२५ सपय तक्के 
अख्वान-सुकेद दुगे रखनेपे अति द । यदह सव कुछ मोह 
विवश नर्द तो यर इका क्या कारण है ? 
विचार करना चािये, कि दसं प्रकारकी जाचरणायोसे 
अपने जापर शुद्र मयवी-मदे साघु माननेवाठे उस पाचित्र 
ाधरुपदसे किवनीं दूर्‌ ट । अव सचा साघुप प्राप्न करेरी 
हन्छा वलि सयीको चयि फि जितनेपे अपने सयत्रका 
तिद हो सकता तो ओर जा सयसफे उपयोगी वस्तु जगद्‌ ज- 
गद्‌ भिरू सकती हो उसे उपयेग्प्ते अवि उससे अरा भी अधिक 
सपनी सारकीयवरी ठे कर न स्सना, ताकि उम्के रक्षणकी 
चिन्ता ठया दूसखरसँसे जपने साय उटवानेके पापम पठन्‌। न पञ 
वेख्पानतनुषएुस्तकादियः 
, क्रोभया न खलु सयमम्य सा) 


(4. । 


आदिमा च ठदते भवंपरा, ६ 
युक्तिमाश्रयतदिच्छ्येकिकाम्‌ ॥ २८ ॥. 
मू० वख पात्र, शरीर या पुस्तकादिकी शोमाते सयमकी 
ओभा नर्हा होती । प्रथम प्रकारकी ओभा भवदृद्धि देती द 


ओर दृसरे प्रकारक शोभा मोक्ष देती दै, मतएव दोसे 
जो तुचे पसद हो उस एकका आश्रय कर्‌, वा वस पत्र 
पुस्तकं शरीर बरही शोभाका परियम कर्‌ ॥ 


वि-शोभा ढो प्रकारकी होती है । एक तो आत्मीय भा 
जर दूसरी अनात्मीय । आटपीय शोमाको अभ्यन्तर जौर अ~ 
नारभीयको वाह्य शोभा कहतेर्। आलय गुरणोर। विका कर- 
नवारी श्म भवरृत्तिकी ओर रुक्ष कर मात वस, पात्र, शारीरिक 
सोभा वरहको वाद्य शोमा कहते दह ओर शरीर ठकनेके ल्य 
चादे जसा फटा पुराना या मोटा वज्ञ धारण कर तथा उस 
पर सद्म ममत्व भी न धारण कर ओर वन स्के उतना अस्प 
चसमे निर्वाह करनेकी वृत्ति र्य करः दारीर यह्‌ एक आत्याय 
गुणोकै विकायङ्रा साधनभूत दै अतएव इसे टिका रखनक 
स्िि मोजन महण करनेकी आवर्यकता है, तदथ नवा पुराना 
चादि जेसा पात्र दो इस भावनासे निर्भप्वतया जसा प्रे 
तैसा पाच रण्व कर, श्ररीर सम्बन्धी किसी भी अकारक मोह 
ममत्व न समर कर मात्र आत्मीय शुणोकि विकासाथे दत्त 
चित्त होकर छम प्रत्त करना इसे अभ्यन्तर भोमा कहते 
ह । ससार परिभ्रमण करानेवाखीं बाह्य स्येमाका परित्याग 
कर अभ्यन्तर सोमा प्राप्न करना साघु सुनिसजङा परपर कत- 
व्य है । मावना सदित सतरह्‌ भरकारक्ा सयम्न या चरण सत्तरीं 


{५३} 


अतर करण सत्तरीफा पाठन्‌ करतेते अभ्यन्वर क्षोमा प्रात्र की 
जाती द । साये यह्‌ मी ध्यान रखना चहिये कि जद पर वाक्च 
शोमा प्राप्त फरतेका अयर्न किया जाता है वह पर अभ्यन्वर 
श्षोभा प्राप्त हो दी सही सकती, अवणए्व अभ्यन्तरे कोम घाप्त 
फरनेक सिये चाद्य गोभाका। परित्याग करना दौ चादिये 1 
कितने णक व्यव्हार द्वके कते दह कि ज्ञान, ददोन, 
चारिथके उपकरणोफो पसििद नर्द कहा जा सफता ¦ इस 
पर जरा परिचार कियाजायतो सष साद्प दोगा किद्वान, 
दर्शन, चारित्रे उपकरणे यदि सयप सावनके तीर पर 
अ्गाकर फिया जाय जौरचे मी आवदयकतानुसार दयी रखते 
जार्यै तो वट परि नदी हो सरता, उस्ते परि्रहजन्य 
दोप नदीं खण मकता । किन्तु जय सयप साधनक दि दूर कर 
सात्र मोदरिवश्च उना प्रह किया जत्ताद्टो तो अद्ये 
ज्ञान, दर्जन, चारितिके उपरण भी परिपद्‌ जन्पहोषसे 
दूषिते कसते ‡ । उन वस्तुं पर सादी भूतपनको द्टिमे 
उपान्त मालिक पनकी दृष दोते ही वे परिदा रूप धारणः 
कर ते द । क्तान दक्षन चारित्रे उपकरण सयप्रफो पुष्टि- 
कारक होने कारण साधुपनका रक्षण करनेके लियि, सेह 
सुभदा पराम्त करनेके लिये शसक तीर पर प्रण षि 
जति ‰, इमसे विपरीत्त यदि वेदी साधन साध्यकी हानिः 
कश्तेनाठे, सयपरा विनदा करनेवाले हो अर्यो फिर 
साध्ये सिद्ध. दनि केष सभाना ही नर्द रदी ! सदपि 
घरचार, थन धान्य, खी वोरहका परित्याग करना वडा 
किन काम द, तथापि इन समै वस्तुओ स्याम कर व, 
पात्र, पुस्त करहु धर्पोपिकरों पर पतस्व भाव रसमा 
यष ददी मारौ मानसिक न्धिरुवा है ओर इसके परिमहसे 
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मार्मका आश्रयी करटेखो कर रोमोसे तदयोग्य मान सन्मान 
जर अनेक प्रकारफी वस्तुये श्रहण करतां है, उस्‌ प्राप्तव्य 
स्थान उसरी कल्पित की हई मलिख्से सेकडो कोस दूर 
होता जाता दै । अथौद्‌ उस सुनिरा जो अपने गीत 
मार्गकी कठिनादयोसे मुह्‌ चुराता हे, मवध्रमण अधिक दोता 
जाता हे । 

जिससे नवीन कर्मोका आगमन सकता हो उसे कराल 
कार सवर कहते ई । आटमस्वभावसे विपरीत विमाक 
दज्लामे मनोवृत्ति बहुधा अधोमामैमे दी गमन करतीं हैः 
क्योकि मनोवृत्ति पर विरोपत राग द्ेपादिका दी अधिकारः 
होता दै । इस लिये प्रतिकरृट सयोगेकरि उपस्थित होने पर 
मानेमिक उत्तिको सम्रान रसने के लिये राग द्वेषादि आन्तर 
शछ्रज पर समय प्राप्न करना, आतमाको दानि परहुचानेवलि 
उनके कायैको सेकना यह सवरका कारये दै ओर विरोपठः 
वह्‌ परीपहोके जीतने-उन्ह सदन करमेसे प्रप्र हो सकता दे ॥ 

विनश्वरदेहका सार ठपजप करना दै 1 
भने । न ‰ नश्वरमस्वदेद--, 
मृिपण्डमेनं सुतपोवतायै. । 
निपीद्य मीतिभंवहु"खराशे--, 
हितवास्मसाच्छेवे सुख करोपि ॥ ३० ॥ 

मू०--रुने । यद शरीररूष मू्िपड नारवन्त है, अतएव 
अनेक थकारे उततम तप जर्‌ व्रतादि द्वारा इसे पीडादे कर्‌ 
अनन्त भवेमिं होनेारे दु खोक दूर करके पोक्ष घुख को जपने 
स्वाधीन क्यों नदीं करता ?॥ 


॥ 


1 
| 
॥ 
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वि० जिस शरीरकी चापलोखीमे रठदिन खगे रहते द, 
-जिसे प्रसिदिन टिया साठुनसे मसर मसर कर धोते दै, 
जिसफे जरा मी अनारेप्य दो जाने पर्‌ आरोग्यता प्रा्ठिक 
लिये हासे रूपया मेय ओौर डाक्रोको ठेते हुए जरा भी 
सहा हिविकिचाते, जिसकी भोमाके खये न परिनने योग्य 
विदेशी वसं पटिनते ई आर भी अनेक प्रकारो जिसकी 
सवा चुप करते दै, वह्‌ विनश्वर देह णक रोज मद्री 
मिटे जानिवार दै ) जिस अदस नफरत करत है अज्ञानी, 
आणी सी सदीके पुतेको अपना सवस्य समञ्च कर उसकी 
यदौ तक चापरोस्ती करते ह कि आत्मोद्धारके साधन भूत 
यमके भी उसे जरा तकरीफ नहीं ३ेते । द्र दुगैन्धपूणं 
अरीर्फी सार्थकता किंस प्रकार रो सकतीं >, मसे क्या 
करना है इत्याल्कि स्ञानसे वचित हो सुग्ध प्राणी अपने 
अदूल्य जीवनके व्ययं टौ सो जात टै । पू्वोत प्रकारसे 
अनेक ॒तरहकी अञ्ुचिका पात्र होने पर भी तथा विनागी 
स्वभाववाला दने पर भी यह नर्देह्‌ आर्सविकाके लियं 
अद्धित्तीय साधन द 1 आत्मोत्कान्तिके विये, आरसाकी सवौ- 
कष्ट सपूर्णं शक्तया सपादन करनेके सिये श्रथम साधन 
माननदेह्‌ दीदे । इस प्रथम साधनके केर अन्य तमाम 
साधन व्यथैर्‌। कहा ६ कि 'ज्ञरीरमाद्य खदु धर्मसाधनम्‌” 

यादि भानव शरीरको आप्त करके प्राणी उसे आरमोन्नतिका 
साधन तरीके समञ्च कर उससे अपने साध्यकी सिचिके लिये 
ग्रयत्न करे तो दीं यद्‌ नेद्‌ धारण क्रिया इञा मफछ शौर 
सायक हो सफता ह । यदि इसे मल भोग पिरान साधन 
समस कर आत्माकी मटन करनेवारी विषय वासनाजंकी 
पुपिकी भृत्तिमे ही भरवृष्त करिया जाय तो समञ्च ठेना चाहिये 
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फ आत्पोद्धास्का वह्‌ आब्र साधन आस्माकी जयोगतिकामी 
भद्य साधन वन जात्रा दै । वटि ऽस शरीरसे तप; जप; 
शीलादि दयुम भवतति न की जाय तो यह्‌ सहटरीका पतला एफ 
दिन भस्म हा कर खाक्म मिट जानेकासा दै, इसकी प्रापिते 
ङ्ढ भी छाम नौ । “असारास्पारुद्धेत्‌” इस कदावत्के 
अनुसार इस असार विनश्वर्‌ देसे सास्मसिद्धिफी साधनाशूप 
सार प्रहण करना यही मतुप्यका परम क्न्य ६ । 

उस लिये अुनिवर } स क्षणभगुर शरीर पर ममत्व न 
रख कर इससे परम पद प्रातिका युख्य फारण चारित्रके पाल- 
नि यरावर काम ले ताकि यह सार्थक षे ॥ 

1 चारित्रे कष्ट यीर नरफ तिर्यचादिफे छर्टोमे विपक्षता 1 


यदज्न कष्ट चरणस्य पाटने; 
परत्र तिथद्नरफेपु यस्नः 1 


तयोय सप्रतिपक्षता स्थिता, 
विरेषटएवान्यतरं अर्हीटि तत्‌ ॥ ३१ ॥ 


मू० चासि पालने इत भर्म ओ कष्ट पडता दै थर 
परमचमे नारद तथा तिर्धैच मतिं ओ कष्ट भोगना प्रता 
£ उन दोनेमिं परस्पर भतिपक्षी पना है 1 यत. वियेवुद्धि- 
दार उन दोनोमसे एक्का पलियाग क्रदे॥ 

चि० यदपि ससारी सनुप्येकि .ग जपेन्ला सा - 
जीवन कष्ट साध्य ह, परन्तु, \ ‹ 4 
च्चि स्व 9 ˆ सहन ^ ४ 
तथा नारक ~> कष्ठे 

णक्‌ सर 


~ 
[ 
| 
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निकट्वाता हैः उस प्य उसे कष्ट दोताटे, छिन्त उस 
कष्टो चद्‌ जास वृष्च कर सहने करता ६ । इसका कारण 
यटी दै कि काटा निकछ्वति ख्य होनियाखा हु ख कयन 
निकल्वषेसे पेर परक जनि पर नप्तर लगवा सपय दोने- 
चकते दु सके सामने कुठ दिसायपे ही नहीं । अर्थात्‌ मायी 
कारे परवत अनिवाछे मदान्‌ दु खको वृर करके 
स्यि हयी यरद पर्‌ स्वपता साधु जीमने योग्य स्वल्प 
कष्टक कष्ट ते समद् कर सदन करना चाहिये । यदि साघु 
जीवन सम्बन्धी कटाचुएटानको कष्ट सपञ्च कर उससे ओह 
चुराया जाय तो भवान्तरपं परवशतपिं नारकी अर प््टु- 
-गतिजन्य घोर दु. खोको अय्य सहना दी पेगा । 


ससार प्रत्यक्ष देखते द कि जो विद्र्थी म्कूढया 
कालेजे अथवा अन्य किसी सध्या अनेक प्रकारकी दिष्छविं 
कलार्य सीव हे उस सगय उर उम चिवयार्थिं अवस्थारें अनेक 
अकारक कर्टोका सामना करना पडता ठे, परन्तु अपने उदे- 
दको सिद्ध करटेने पर चे जीवन पतन्त उस कष्टसाष्य 
दिष्छासे खस भोगते द । जो उस अभ्यास कमन स्पय 
उस जरसे कटे सिनयित्त दोकर घरवेट रहेर्हुवे 
भविप्यभे अपनी सूरपैताके कारण जिन्दमी परमन्तं दुःख 
भाते ई, अपना पेट भसे चयि मीव दूमर्रोका रुह्‌ 
ताक्ते ह गौर विदाभ्यास कारये फिये हये अपने प्रपाद्कों 
स्मरण छर रावरिनि पश्चात्ताप्र कसते । साधक आवस्यारमे 
ऋष्ट उठयि विना कदापि सिद्ध नदीं वन सकता । 

न्यारित्र ब्रहण कर छउसके पार्नेमे प्रयत्न न स्ना 
उसे छेक प्रकारका दूपण सेन करना यद्‌ भवान्तयमे 


{<° 1 


यट्युगति आदि मीच गातओके घोर दु सकि स्वीषृत करना द्‌! 
सञ्चुगतिमे भार वहन करना पडता रै, चोडा वने कर द्रम 
आष्ट गाये खीचना पडता ह । वेट वन कर दख खीचना 
पडता ९, गाडीस जुडना पडता & } ओग्पकार्का ताप सदना 
यरता ₹, पावसर कारीन वीडाये सहनी पठती द, शीतक 
छीन पीडाये सहनी पडती द । ओर भी शेख प्यास, खस्सी 
करना, नाक कान आदिका छेदृमे वगेरह्‌ अनेक प्रकारके घोर 
दुःखोका अनुभव करना पडता है । यह्‌ सव इछ पराधीनितामे 
सहना पडता २ । यादे मर कर कर्ह्मं जगरी पञ्युका जन्म 
उद्य अया तो वौ पर अपनेसे वदी स्वजातीय पञु्ओंका 
खर जासीय ध्ररवाछे विजातीय पट्युओफा रातटिन भय 

हवा द । पेट भरनेकी चिताये रहती द । यह्‌ सेव छ 
भवान्तरे सहनेका प्रसंग आयगा । य्दा पर साघु जीवने 
माधारणत्त गृहत्यागः परिरट्स्याग, स्वादौ भोजन परि 

त्याग; पच महाव्रत पालन, अप्रतिवद्ध भिदारः शि नर्या 
कगेरह कायाद ठु स सदने प्ते र । इन शो प्रकाफे 
दुपसेरमिसे एक तर्ट्का दु ख तो अवदय ही सहना होगा । 

यद्वि आवी कारीन घोर दु सोते चचनादो तो इस समय 

मराप्त कयि हये साधुषन्में दूषण न लगा, उसे पाटन कर 
नेमं यच्किचित्‌ कष्ट सहना पडता द उसे खुखीसे अपना, 
करसन्य सम्य कर सहन कर । यदि इस जरासे कषटसे डर 

कर अगकरित चारत्रिको भरी प्रकार न पाग, उसमे दृयण 

खमायगा तो विष्य काछीन पोसा्तिधेर दु, खोक्रो जस्य 

द्री सहना दोगा । । 


४ 


4 
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परमारयन्व्रुन्व खीर मुक्तिमुखमे त्रिपदा ] 
द्रमन्नं यद्िन्दुरिद पपाद, 
पर यच्चान्िरिवं (क्तिन्‌ । 
तयोमित सधरिपक्षता सिवता, 
स्िप्चाम्यतरद शृद्राण चत्‌ ॥ ३२॥ 
मू० वस मयो प्रनाद्रन्य तो युत दैवाद वद विन्दु 
समनि है मोर प्रलपते देवते मम्नन्वीतग गेल सम्बन्धी 
जो युग होना र वर समृ सभानरहे। उन ठनो मुखत 
परस्पर मिषता द, अत परे बुद्धि हाग दनं दर्निनिमे 
एलको भहण द्द ॥ 
नि० जिम प्रगारजन्य सुगर दिय गनु-प अपन कर्षैत्यसे 
परायुस ले अनत प्रकारे दोन मान करना हे भौर उन 
दोनो द्वारा अपनो जाके तन कस्ना 2 ष चुर तिज 
खकः चार्कारछे सान क्षणिकट्‌। उत सुके भीतरछिपकर 
दुस्य हषा दे, वह्‌ अन्नानवकके कारण अभी देय नदी 
पठता, किन्नु उस प्रषाटजन्य सुत्ये अन्तरे वद्‌ विकराखखप 
धारण ङग गस्यत्र तुप, मापन आ गडा होता 8 । उस सपय 
उसका यवय द्य उस सानन करना पडेगा जीर उससे 
पराजित दोना पडधगा 1 
उसे पट्युन प्रगाढ नं करतेत्ते-अपना कर्त्र यधायैतया 
क) १.५६ ५ ६१३ 
पान करने स्वर्मुख तथा क्षु चिरस्यायी जमौर 
अनन्त गुणाविक  । यम्रपि स्वगघुख -दुतसचे समये याद 
दं छिपा द, पर्न निरतिचार चारित-निनरतया 
कर्य पाठतेमे जो मेक्षसगय प्रप्त दीवा £ चद्‌ यनन्त क~ 


च 


(< ] हि 


पर्यन्त स्थायी चनि वह प्राप्न टोकर कमी भी नट नी! द्योता 1 
सद्र सुप्प चेत्के सा्राव्यन आसया फिसी भौ -पङ्पि 
डु खम साक्टत्का दर्थत तक नर्य देता | -स दोनो प्रक 
रे खयै परपर पिपदना $ 1 यरद प्राठजन्य युपर 
यदै पर पयय आ मोस नयाल गर्ता योर्‌ उदे पर 
सपेम चा सोग्रसुखमी पाक्षि सेद $ वर्ना पर प्रगादयन्य सुद 
रूप स्पात्‌ नेह्लस्मर पं सुध काश्च असे भीच कर भाग 
जाता ट 1 प्या स्थि पलाल । -पपङो उन टोनो विषनी 
खगत जे सुप गद्धस् यो उने परिविक शदधि द्याया सपरह्न फर 
अद्ण नर ॥ 

चसन पस्य दुष नैम म एादिका दुख 

नियन्त्रण चा चरणन तिर्य, 

सागभेङ्घम्मानररुष या च । 
तयाम. राग्रतिपत्तनामत्‌, 
वेनषरणवान्यनर नम ॥ ३३ ॥ 
मू इ भयते चात्ति पावने नौ तु पर्‌ निष्ण 
२ जोर पमन छ गर्भम या व्यच मनि जथवा 

सारकः कुम्भीपाके जो निचच्रणा ( पराषीन क्ट १ होती 
२, एव चोदा किगत्रणा-पमे परसर्‌ पिरोव दै मतः त्रिक 
नुद्धि छाय दोनाममे पर उण त्र्‌ ॥ 

रि ० प्ाघुरन्तो पच -हात्रत पाटनल्य तथा यीतयग 
सक प्रम कवष गुरटासन्तः सारि पाचन 
स्प ट कष्ट सर उता दै । दूत कष नरन करनेसे 
भयन्तर चिर्कारु पयेन्त उव व्विताी पठार पुख माप्त 
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४ 9 [8 अ र्‌ टवषि 
दते द । सधुजीवन्फेः योग्य पच सहाव्रताठिका सर्वज्ञ द्वके 
कथनघसार पान न ठया जाय, साधुषन्के उचित तिया- 
जघ्ठानजन्य क्षमे कायर वनकर उति तन्न पाट करसेमे * 
भवान्तरे ति्यैच गदिते गमौयाम सम्यन्धी तथः तरफ मनिनि 
ऊुभीपार आरि अनि परकस्मि कथेको करोड,सज, तल्या- 
त्र तथा सप्याती नो पवन्त सन कर) पेया । दस स्थि 
वेगाने कारन सुम खका सया उठ कर परिणामे या- 
नेये सु च पर विचार करे मग्नस जति चिरकाट 
पर्यन्त सुख देनयाटे परा पित्र साघुपफे योग्य सदाघ्रत 
पाछनाटि दस अरप कष्टो सपना कत्य सा कृर सदन कर 
चीर उन सुमद तनपा तायो पर समत 9 
कमनटुतार शट, रल 

परीष्ट पहन +त उ४,५ } 


सह तपेःगमसप्मयन्न 
सतरवशतासटम ४ २०) महान्‌ । 
परयशरस्त्वाति शूरि सर्िप्वे, 
न च गुज दहु ठ्या उ-न ॥ ८४॥ 
मूर तू तप यम ओर सयमदी नियत्णा स्न स, 
सयते चदा रह चद्‌ ( प्दीपहष्टिर- ऋष ) गट में महन्‌ 
गुण रै । पन्ना वहत हु स सदना पडेगा, उस्तका इुठ 
सी रट न्दी 
पिन सरल चस्य तष कन" । जिक्तमै ६ धा जीर 
६ यभ्यन्तर परया ५ ¡} पय पन उप्रसारिन्म र्णः 


न) 


केन संता र भेद जभ्यन्यर तपने भूते टण उरि्ि-पणके ~~ 
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प्रायक्चित्तका समापिद्य दाताहं} पपन ह) अहिमा पाटन 
सव्य चचनं उष्यार, अस्तेय-चोरी परिस्वाग, अगण्ड त्र्मयव 
परान, र वा वस्तुओ पस्से -च्छौ- मस्य परित्याग । 
अ्ीत्‌ पच गहात्रतों या पच णतो पालन करना सेरी 
पाच यण कते | सयप सतर प्रकारद्न ए, उपर कथन 
कयि ह्ण पाच गयाव्रसे का जाचरण, कोथ, आतः गाया) 
ङम, २ चार च्यायाका परिया, जन चयने आर छरीर 
सम्बन्धी अग्युम प्रवृत्ति पर -नुशा रना या उसका नेष 
करना ~र पाचों -च्ियोका दान करना । चह सतेरट्‌ 
पङारका सपतद । ठन तप, यन जीर सय-करो पालन करः 
नेमा धाया क्र पर्ता उसे यत्या कदत >। यद्यपि 
पूतः तप य, मयके पासन छुट कट अपर्य पठता दै! 
प॒रन्यु परिणा हान्‌ संग देननाटा हिते चद्‌ फष्ट 
अपने अपिद्ा उमीकार ल्या नहे । यटि चन धपका- 
जन्य सर्प कटको मयि-यत गहा च्ल प्रनायकसायकर 
महन श्नीट्ताने सदा जाय तो टस उर सट्नपे भी आनन्द 
पिक सफता ह आर चित्तो णान्वि प्राप होती षै । चाद 
जस्रा सदान क्ष्टक्या नहो यदि उसे स्ववराताये सदन 
किया जाय तौ चह्‌ बिल्डर चुन्छ षाद छौला टै गौर यदि 
परवता जयासामी कषुसहना पडे सो वर्ह पवेतके 
सान्‌ यहान्‌ रस्प वार्ण त्यं द पडता इ। भद्वहार 
कते है कि 

अवद्यं यातेर धिरतरमुपित्वापि विषया, 

वियोगे को भदस्त्यजति न जनो यत्स्वयममून्‌ । 

नजन्त स्वातत्यादतुलुपरितापाय मनसः; 

स्वयं त्यक्ता तेते छमसुररमरतं वरिदवते * ॥ 


[<+] 


मय सच रने प्र यन्तप तो पिपयमोग जाने- 
1 यरि "कुत्र उन्ड अपनी उच्छास नस्याग 
भी उनका विगरोय ते अग्डयद्ी दोगा) अधीद्‌ 
सुप्य अपनी इन्छसि उनका परित्याग न करे तो अन्ते 

ती मङु्यरका परियाग कर देते द ओर उस सगय मनु- 
प्यफे ह्वय पर वे -दा शोककौ यनादा जड कर जाते 
ह । ब्छुष् पिप्य भोगाकी पिनधरताको सास कर न्दे 
स्ययदही व्यागदे तो उस यदुत ङु गान्ति प्रत्र होती दे, 
यद्‌ बति तो अभव भिद दीदे। 
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जो मनुय मैव नद्वियोफे मिपो सशर रहता ढै, 
वृद्धाचस्याने रीर निप्रठ हौजाने पर उक्ते जी पिपयोका परि 
स्याग कसना पडता देःपरन्ु पैकी चीन दन्छा टोनके कारण उस्र 
असक्त अनस्यामे भी उसरी चाखचेष्टाय नदी जाव । बरद्वावस्या 
प्राप्त होने तफ भी इन्धियेकि धिपर्येति टीन रने कारण 
ही यह्‌ हास्यास्पदं स्थिति भर्त्री दै। यति च्दरावस्था 
भरा हेनेसे पदि दी चिपयेका परित्याग किया 
जाय तो अन्तयै परितापे बदठे आनन्द्का अदुभवं 
होता दे 1 

इस मचे दद्र वीस पष्वीसे या पचास वरस सयप्न 
पान कर स्ववगता जे आपपत्रिभूति प्राप्त दती है, उस- 
का फल जव चिरकाट परवन्त स्वगेसुख किना जनन्त॒ काठ 
यथचन्त सेक्ष्ुख प्रप्त होता ६ तय अनुभवे आत्ता एे। 
इससे प्रसयुत सयम पानेभे जो प्रसाद सेवन शिया जता 
टै, जानल कर ओ दोप सेन करिया ,जाता टै) उसका फल 
पू्वीक्त मुजव पर भवय परवगतानें अच्यन्त हु स॒ सदन 

6 
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करना पठता ६ । टस स्यि सव सन्वन्धी परीपोके सह्‌ 
नेमे सावी सहान्‌ खाम सगय कर स्ववदातारे उन कष्टोका 
सह सदन कर ओ चपल रख कर चप, जप, ध्यानः 
सय, उन्दरिय दुम यनेरट्ते कि्नेष "्यत्न कस्नेकी आवः 
इवस्ता ‰ जोर प्राच्य सर्वया परित्याग करनकी जल्- 
र्त रै॥ 
परपद सहनेकरा गभ फट । 
अणायसा सत्य सयन्नणा युवा, 
मुनेऽ कष्टेन चरित्रनेन च । 
यदि यो दुगैतिगभेवासमा---? 
सुलावटेस्तत्किमवापि नाधितम्‌ ॥ ,॥ 
मृ० समतासे ओर्‌ नियत्रणा (परीपह सटन ) से उत्पन्न 
हए भचति कष्ट छारा एत्रे चारित्र पाने उत्पन्न इए 
योडेते करारा यादे दुर्गतिम जानेकी भौर ममीवार्म 
रहने परपरारा याश्च हो जाता होतोफिर तूने क्या 
इच्छित प्राप्त न्दी किमा?॥ 

१० समता सवैसुयाकी जननी £, उसे प्राप्त करनेपे सनो 
निह वरहे कस्नेकी आवद्यक्ता पठती है । सप्ता आ-- 
समीय धप होनेके कारण उसे नाप मात्र सीरुषटका अनुभव 
नरह दोता । उसकी परारि एव उन्धर्यिकी भरचरचिका परि- 
स्याग रतेमे यारशीय राहज स्वरूपकी अर रचि घढतसी 
ह ओर्‌ परप आनन च गान्तिका अजुभव होता डैः एव 
ग्मकरप प दाद्लन्य कषटते षि पिल्ती £ । 

चारिक पालने यद्यपि वाह्य चष्ट॒ अवश्य सेवन 
करनय पठता ६, परन्छु उसके सुकावेपे आत्मसंतोष 


॥ ध 


{८} 


अपरित & टत द्धिपे चारिवजन्य चर कषटफी दधति 
सूखमीच्द्रसङीहे। तयनपि दि ठम जसति कषनेननसे 
भयान्तरीग तहा कथे फपस नट सेयप्वी द्ये, पिथिवादि 
गतिना स्लल्की हग सति पिर ज पेत किर उपसे 
आविल जीर स्था चाषे? 
दायर जगह जगद 7९ उपज न्ते कि सवदादुत 
चारि पाठने यचषयरचय दु्तिका नाय दयता ६, 1 जथौत्‌ 
मचान्वम्ने स्दूगािी प्रापि शोवी दै तथा पर्पट सक्का 
अक्षय अनन्त श्रुल प्रप्र होता £, दन चिवि तदार ज्वार 
रयन चानियि ॥ 
परीष्ट न ममे एक । 
त्यज स्पृ्ठा स्व शिवर्दाभे, 
स्वीय तियंटनरकाटि दु रर्‌! 
सुदाणुभिवेद्धिषय दिजः, 
सतोष्यसते सयमरष्टमीर ॥ २६ ॥ 
पू सयम पारमे दृष्टये छक्र पिष्यक्ण्राय टार 
होतेव उस व्रते यदि मन्तीय कतो फिर पिप) 
चररि जागामी दुर्योवो स्वीकरते जीर स्वी चथा पष 
युण्वम प्रा्िष्मी स्व्यश्चेतटरे ¶ 
गिण पूरक अर्ये न शरात्र ऋतिरेत्नया कष्ल 
१६ घुने ग दुभ चया पठन लसितं कु कर नदी 
‰ षष्ट "छा देता से जर न्ये चिपय सेयन कस्ते 
सपाद चाोतो फिर स्वयै चया नोधको गना 
छा", उदधी एन्य सक उदे सौर तिथ चया ससर 
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गतिके पोरात्तिषोर = -योको समीरौर ठे अव्र स्प टेनेम 
विप छिन जाग्यक्ा नहो है । चारित्र वरम रूफ 
तद्योग्य परीपनोल्ने सल्न नसते जी तुराय यौर यु्ाभिः- 
लागणार उन्दियोरे निव स्तवन कर चारित्रे दण खगाय तो 
परभवमे वद्य ही उमे तिर्थच वथा नस्कारि सतिजन्य घोर 
दु साका सदना पेगा]। 
परीपद सदन केरनेभं विन्नप छुभ फल 1 
सम्ग्रचिन्तातिहतरिदापि, ॥ 
यसिमिनसुख स्यद्परम रतानाम्‌ 1 ` 
परत्र चेन्द्रादिमरहोदयश्री 
भमाचसीहापि क्थ चग्तरि।॥ \७॥ 
मू० चद्खिसे ध्म भक सपर धकारकी चिन्ता ओर 
मान्तिकं आपरि चिना होता है अत जिन्ह उसमे ङ्य 
र्गी रो उदं महान्‌ सुख हाता हे तथा प्रभवमे इन्द्रा्तन 
या मोक्षकी महारष््री पाप्त होती) इत प्रसर्‌ होने पर 
भीत इत चारित्रे भरमाड क्या करता दै १॥ 
वि० चिन्ता--सा्यमय आरः चोरभयः 
आधि--अपना एव दृरोका मरण पोपण करेन आरे 
दोनेवास साचसिक षीडा, 
खाघुजीवनमे वहा स्वात्पसतोप ओर छम्य वस्तुना भी 
ङ्च्य पूवक परिपयाग देखने आता दे । इस स्वस्पिसतेप 
ओर स्ग्य त्यागे कितना आनन्द खपाया है यद्‌ सो आज 
असमन सि दी दै । प्य तो उसमे चिन्ता या अन्य ग्रिसी 
अकार खानसिक उपाधिको जरा भी अवकाश नक्ष भि- 


{ <९] 


न्म रहार छर समाने दन्य र्य भ्रच्छर से कम 
भ 
१ [~स मन्यस ननित चुखश्प्रस्स्नो चदि 
। 


। ५ 


५ 


५ 


स्वसभीता एा-~-परगट सरन दसो पन्ति न्तयापि 
उन्म स्या करेन सराभी स्काचन रना चाषे) 
पानक्षितः यस्क नाति ससरारफे उपि एय छठ स्मि 
सर्दी } ठम सुगि उपरान्त आसिकः सृति युद्ध पने 
कारण सदन कयन्य नदा लेता जोर चनाचित लेता टै 
तो दयुमयन्य हयी एतत < 1 तानक्षिर नपवरति प्रान हेनिसे 
सवीन पन्पयन्धव्ण समाद होता हे । नृतन कमरन्यके असा 
मे भूचकाटीने करपोका सुगतम्‌ तेता इमे धकार यि 
दयुम कर्मन्य हभ तो टमते देत व्येन आदिक खी 
पाप्न हेती 2 । ली तर" चासि पालने स्त्र अनिन्रकी 
भराति हेती हे । हषी दिप याराकरार फसणति र प~ 

न च राजमयन च चौर, 

नच वृत्तिम न पियोग भयम्‌ ] 

उन्लोफमुभ्वे पण्टादरुख , 

-्रमण्त्वमिद रभणीयतगम्‌ ॥ 

अ्थीत्‌ सध्रुसीयन रासयवन्वीरभयः भाजीविरा भयाया 
वियोरभय नर्टी सत्रा -म लकने मी सुख दै जीर पस्छो- 
कम मी संस है, जनण्ठे सादुपन यक्तीव स्पणीय, मानन्दका- 
री रे । टस दि सदारप्न्‌ 1 सय प्रकारमे छामा सघुनी- 
यनक प्राप्र क्रन खौर यदि प्रप्नक्यादत्ते उसे वसयर 
लमेमे प्रगाद क्यो करताद ? 
ये पुर्व नव छोर सास कर साधुजीयनको दौ उदैश 

क्र छिपे गत सनक फास्ण वद्धे असर कारक उपद्गपृण 


+ 
4 
1 


॥ ^° । 


है अतण्व सुरुच प्राणीरो म असर कारक उपरैशत धट 
कख प्रदण करना £ । इन नव कमेक दवाय क्वि इग उप 
देखते परीपह सदन पर्‌ प्रद्‌ परित्यागका मिष्य लय दा 
इन बान परी के ग्ठने से निजीन सार्ध शोतारे। 
ये वारम परी" निप्र ङयि तुजा ६। 

सति गा सहनं करना, 

गम्तासे पिपामा सहन करना, 

सपतासे ठडी स्न करना; 

मतानि गर्मी सट्न सरसा, 

ममतासे डस-च्छर आदिका डस सदन करना 

शरीरो टकनेके स्यि प्रमाणेपित वस्र सपना, 

किनी सवय भी स्वयः लप्रीति न करना 

सीके सस्मका सर्वधा प्रसार करना, 

चितन योग्य स्मला जघ्रतिद्र विहार करचा, 

याण ऋ उुगादि फ सभगसहे म्परानक्ी -रचाडा,पाठताः 

चदि जैसी श-या--वसति के परन्तु उसके स्यि रागदेप 
न कर्ता, 

यरि किसी अपना तिरस्कार किया जान। हय तो उसे 
सतासे सहन करना 

-रणान्त क्ष या तवापि नवसा परियाय नं करना 

रय निर्वेदे योग्य वसु चना कर्तेभे च शस 
मान, 

यदि याचना करने पर -्तु न ठे सो नानसिष दधिनि 
समानता रखना; 

दि रीर रोगोरपात्ति हो तो उसकी पीडा साते स- 
हन परता, 


[९१९] 


भयत साथ द्भ दृगारक्कि स्प कस्ताण्डेतो उदे 
मपतासे नहना) 

धरीरङ पुरवा च कन्ना, 

तिरखदती सप्ते जा स्पनर सलियान तिहि उसी 
पराद्‌ न करकाः 

आदर सनरन पिठिता सरन दारता) 

अपने ्ञानका दकार न कसना 

बुद्धिषन् नेकं कारण यरि अप्पसान अतादहेतो 
पदनेसे णिन्नयित्त म लेना, 

सरम्न कथित तप्र पर टद श्रद्ध रता, 

इन पूत चादुसर परीपरदाप अनुकर एत प्रतिङ्कट स्व 
परीपद को सटन करनेस गहा सवरकी प्राति होती & 1 
अ्थ॑त्‌ उस्र परिस्थिति जीना पा नूतन कपके भागयन को 
रोक्ता हे, नतीन कै उपासन नङ कर्ता । जिस प्रकार 
ये स्थल परीपद रई उसी प्ररारये तनक्ति मीर । सनो- 
राज्ये मी उसका आभाम उसी प्रलतामे होतादहै ओर 
इसी हाजी जीवास्नाको वहत दी -र्योस्छाम दता ६1 
पकृ एक परीपरका ररूप ध्याननें स्प कर विचार छरनेमे 
साद्य दो सकता ६. कि स्श्ूख हरकते सदन करने तयारी 
वतखानेमे जीरातय वहत छट युप भप्त कर सकता दै । 

साघु्जीवनको उरे कर छ्सिहयेये विचार गृदस्यकि 
स्यि भी विकषेपत अनुरस्णीयदै। ओ पर्भवः आत्मा 
ओर युद्रगट कः भि स्वनाव तथा भिज भिन आतत्य 
सानदा ल उसखीको इत आध्यारिक्‌ तितथने अनन्द पराप्त 
हो खम्ता है । ८स परिणय विजञेण गहय उत्तरनेकौ अवि- 
दयकता हे, परन्तु यद तो ठ्याप्रकारके व्याहार आद्तित्व 


[ष] 


स्वीनार फर दौ ट्स विषयङी योजना फी "गद दै । धौ 
धमै जीवाजीव तथा वह्‌ भयं उमर परभवभ शुभा्युम छत 
कर्मके फलकी गाननेवाठे स्तक -कुयोको थोडा सा कट 
सर्के चठ सव र्हनाटे "दा छुखको प्राप्त क्सन म्‌ 
भव्रङ पुरुषार्थं करना चादिये ॥ 


सु्ाव्य वर्मं कर्तव्य । 


मरहातपो ध्यानपरीपहाटि) * 
न स्वसाध्यं यदि वतुंमीश- 
तद्धायनाः क्रि समितौश्वगुती - 
यत्स उदायन पन प्रसाध्याः ॥३८॥ 
मू० उग्र तप्‌, ध्यान, परीपहादि पवसे सिद्धदो स्फ 
उप्त भरदनार्‌ ॐ दे, यदि उन्दं साधनेके य्ि चु शक्तिमान्‌ न 
दो तथापि भावना, समिति ओर गुप्ति जो मन वचनत 
री साधी जा क्ती दै उन्दैतू क्यों नदीं ध्रारण 
करता १ ॥ | 
पूर्वोक्तं नव नोन साधुजीवनके योग्य परीपहोको सदन 
करनेका उपदेश्च दिया गया है 1 उःरुषट पट सासिक तप ओौर 
सह्य प्राणायापादिक व्यान एव वदे कंडे उपस्म॑परीपटोके 
सहन करनेके चये कडाचित्‌ पच कारङ़े प्रभावि नायै 
सकि चर तथाप्रकारङान दौ तथापि यह्‌ साम वन्द नदी 
हे 1 इस कामे भी वतेपान जक्तिते सुप्य हुत छुट माप्त कर 


सकता द्‌ । यद्वि रान पर अक्कय दो तो तदलुलार इन्टरिय 
खन्‌, आर्पस्तय्रस, योगसन्वन वरह व्ारीरिक क्र विनकिं 
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गह्य परिज्दकार्य भीमिद्ध हो सक्ते ६ 1 अतण्व यरि 
तुस उपसे षट्‌ यासिकरारिचपन के, प्रदा प्रा्बाटु 

दसृन-~दहा अरणाथााति ध्यननक्ते सके जयया दूर 
व्रत परीतद सदनाद न वन स्के तथापि घथूनुद्धिम उत्पन्न 
होनमाठी ससार्ही अनिलता आरि भापनयि मान), अपने 
एकव्रा दिचार्‌ करना, शसरक जञ्यचिना पिस्य कुर 
उसके उपरमे 77त्व -ता करना, यट तिरा युग्य क्पे । 
इसी प्जार भनी, प्रयोद, कारण्य अर यरा भानि 
भी विचरना { नमे उपरान्त को$मी बल्नुलनीरो या 
रग्पनीषैः त्ती उस भाय याद उपयोग रस, ण्व उठते; 
पैठ, चच्छे, किसे, तलते साय उप नेग रना तारि पयो 
सनिदिये"का वायै पाटन हो सके । ानसिर, कामिक 
ष्ठ द्ारीरिक त्ति पर अङुरा-सथत रयनेने तीन युपरिगोल 
पाठतला सकरन द्‌ । सनिति रप्र वारण करना यरतेरे 
मनोर पर निर 1 यितु पूर्मोति आचर करेणवो 
वहत कु क्य सिद्ध कर सकेगा ॥) 

मापना सयमत्वान त्रा उनका आश्रय । 


अनिस्यदाया मन भावना सदाः 
यतस्य दु खाध्ययुणेऽपि संयमे । 
जिवत्मर्याते तरते ययम , 
यन्‌ भमादात्न भवाद्धिमेपि किम्‌ 13०) 
सूतअनि य॒ता आदि सय भावनाय निरनग विचार, जो 
सयम मू तथा उत्त ) गुण बडी छनिल्मे नद्ध कयि 
जा सेर उन्म मनक । यर काल तुते खाजानक 


॥ ¢ >» ~ 


च्ि यल्दी स्स्तादैतो फिर तू पमादला आश्वव रेते समय 
ससार भ्रमणे नद दर्ता १ ॥ 


बि दूस असार ससारमे कोहं चन्तु नित्य नक; तपामि 
वस्तु नारावन्त दहै, रात्र जार दी नित्य है । 

> ससार जीवात्गष् स्मत्‌ देन के य्न सिपाव 
अन्य कुमी अ्यार नना 1 यटि वह्‌ चाहे तो अपनी 
सन्ताके सिद र अपने पैरो सड हो सत्वादे।, ` ` 

दे ससारमे परिश्रमण करते हट शवारना अनेक दफा रकः 
खनिक दफा राजा, अनेक एना ~र अनेक दफा रोमी, अनेक) 
ट्प्ता जिसेगी जर उनिष्ठ र कोनी वो येऽ वार योगी 
वनता ३1 ण्व सतारे सुम्वन्मीजो पिता र वह पुत्र 
मीदोतार जेसी डे वदी ता भी उती जीर ता 
सा सी जन जाती 1 जेर कासी गतियो अने 
प्रकारफे जन्य वारण करदे यर यीपारा समारके सप प्र 
रके सम्नन्योको पाप्न मरता दै । स्म वरड अनेक तत्प 
विचिता हो! दी रदती दे । 

४ यद्‌ जीव ण्कला दी जाया र्‌ ओर एकटा दी जायगा, 
यह क्का नतं ओर इन्साभी लो नर्क २ । यह 
किसीके माय नदीं जाताजौर न लोको इसके साथ 
आता हे। 

५ टै आरन । जगि द्‌ ऊपना नना चठ तेय "का 
कै ससस्य ता पौतचिङ परमे पिन्र >, अवण्वने 
स्यात दै । उपी प्रर से 7पन्वी रमे पुत्रारि मी ते<ननीं 
तू मनने जुरा ड&। 
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£ तुमरे इस शरीर पर जती शद्‌ रसरय दे, परन्तु यद 
गन्दकीडा पुतला &। इसके ण्ठ भी पटा्भ सास, रविर्‌ 
रुष्टया या सजना आद्र पर मोह क्रिया जाय पेसा है दी न्च 
ख्यो मर्यरके तथाप अवयवे अपनिच्रदै। इस 
क्ि घिनर श्रीर्‌ संस्वन्वी विमोदका परिव्याग करना 
चाद्ये । 


४ 


~~: 


७ तरिग्यल्व, जविरति, कपाय ओर सन यवचन कायक 
योगोमे ही कम वन्य दोता §.्पेकि छुमाजुम पनका सपक्षना 
शीर उमरे एवास्का पिचार्‌ करना (से आधव भावना 
सनतिदे। 


८ ययी पन्लर सनिति, रापः यतिवर्पे, चारि प्री- 
पठ सरन क्न्य क्ता +, कर्क घौदा "ल चन्ध 
हता \ ~स नितपरस्त विचार स्ना रसे -्.र गवना 
क्त्ये । 

५ पसर उपसन्त जतन साच रय हुते प्राचीन 
सन्नो चाय तप पञ जभ्गन्तर नव इसदृर दरः तप 
सप व्यानाभ्सि उन पूर्व सन मिषक्तोवनता धनद 
न ठनि षिन टत परत्तर्ते प्रा पुस्परयैना निरा कते 
~ सौर स विचार कर्श स्ये निर्जग भाग स्ते 
न, 

१० निन "पच्त्ती स्वत, नरत्के पायो तथा सत 
मपा समग्प, कु ता्स) "ज, द्‌ रैवतः चापरे 
य पवि अुतर-दि क) -ल््परान पशम पर रु दुष 


६ 


सीनारा जीर उने रय सक्नात्सातदरण्यग्न 
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सं रानोते जनन दार उरण कथि हण यपे जन यर 
णित परिचार 1 

११ वयद्‌ जारः दर्मतिि पठे हृष्‌ कचावादे, 
अत्यं उसे सेयन ऊस्ते यो आनिर्ड येम ठता हे भोर 
दुसरा ऊ ननि नस रोतो) दूस वर्मा सडप तान; 
की, तय सार भावना सरा दषते तादे) सपक साघु 
द्यति 4 दार) यवके वरद्‌ त्रत २१ शुण- 
द्रा, 7गानुमारीत्रे २५ गुण दाग रम तरद अनेक प्रकारपते 
शारपि वन फिादे। 

चन शि पथको कथन रसन उत पुरमाफी दु 
भतार पियार करना 1 

२२ समार धे नासि अनेक सन्ति सेने कारम 
छद्ध देव गुर वकरो पदचानना वता कथित का &। 
तथा पपात उस्म आयुष सेदियि वरिस्णी पि- 
न्रतति टमी एजा करता, घन्यन सेना करना, न्वा. 
र्नं वट पिमे (न्यम हे । परन्तु 7 यपना ^ 
कतेन्यर) 
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सामान्य मृनिकी सेवा, चरद्ध सुनिकी सेवा, सपस्त खवकी ` 
सेवा, कुटकी सेवा, ओर गणकी सेवा ¦ 

एक वाचनावाञे अथोत्‌ जिनका एक दी जगह पटन्‌ पाठन 
शेता दो उस प्रकारके साघु समुटायको गण कदते दू गैर गणक 
सप्ह्को छट कहते हँ तथा ङख्के सरृहको संघ करते ह । 

इन समोकी आधिकार तथा योभ्यताके भ्रपराणन श्चक्य 
सेवा शुषा करना इसे द्विध वेयावदचच-सेवा ध कते । 

नव ब्रह्मचर्यकी रुप्रि, इसे व्रदाचय॑की नव वाड भी च~ 
इते दै । 

१९ जिस स्थाने सी, नपुसक एव प्न्य सी रहते दयँ उस 
जगह न रहना । 

२ समीके साथ एकान्तगें वात्त चीत न करना, सीसम्बन्धी 
कथा न करना, 

३ सीजिस आसन पर्‌ या जिस जगह प्रथ चेश हये उत 
स्थान पर दो घडी पर्यत न प्रैटना, 

साते अवयवेको टक्टकी छगा कर म देखना, सापारः 
णत कटाचित्‌ टष्टिणत हो जायता दष्टिको पीठे खीच 
छना; उमके किसी भी अक्यवकी सुन्दरा परः चिन्वन न , 
करना । 

५ जितत स्थान पर पतिपत्नीकी कााविकार सम्बन्धी वाति 
छो रदी दयो जौर अपनेको सुन पठती दों या उनकी चैष्टयि 
देस पठती हो उसे प्रकारफे पासा सकाने न सोना 
ओर न र्ना । 

६ पूप ससारके खख भोगे हों तो चन्दे सारण न 
करना । 
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७ स्निग्ध सरक वस्तु न साना; यामे जितत विकरारको 
युटि निदधे उख प्रकारका आदार न साना । 


८ अपिकारी खुराक मौ अगण अपिर न साना । 
मात्र शररका निर्वादो स्फे उत्तनादी सोर प्रण 
करना । 

९ दारीरिकि पिभूगारूगार न करना । 

क्षानारि त्रय~दुध्य ज्ञान, दष्ट श्रवम्‌ ओर निरतिचारः 
प्यार धारण फरेना 1 


यार्‌ प्रकारका तप, छ बाह्य जौग ऊ अभ्यन्तर--उप- 
वास्त आदि करना १ क राना 2 खनिकी वध्नुओंपि प्रपाण 
कर्के उनसे कर वद्यं साना ३ दूध, दही, घी, तेद 
मिखाई तया पकान्न इन छदौ विगयोतरस ( जो उचछ सागरे 
विना कारण प्रटण करना साघुके छवि सवथा निपिष्ठ दै) 
सपनी इन्यलुस्ार प्रतिदिने ष्टरु ठो विणयका परिःयाग 
करना 1 आटारस्याण कै सिये जिषते श्रीरको कुड कष्ट 
पचे उस प्रकारौ आनन्द पूर ध्या करना ० सोदे 
स्मय श्ररीरके अगोपागेको सदरदित र्ना 5, 

यद्‌ छ प्रकारका वाद्य तप कह! जता दै! 

यदि अन्ञातत्रया चारितं किती प्रकारका दूगम र्ग 
मया हो ते उका ्रयश्धिवे करना १ पत्य पुसगका पिनय- 
आदर सकार करना २ वा, बुद्ध, ग्कान सुनिये सेवा 
करना ३ हयद्‌ ज्ञानाभ्यास करना; ४ चाह उतने उप 
स्य-वि्िकषट अर्थि जपने ध्येयो सिद्ध करये दिये उन 
स्सा पूर्व सदन करना € 
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इसे छ अकारका अभ्यन्तर तप कहते हँ । 

एव क्रोध, सान, साया; रोम; इन चार अरकारके कया 
योका परित्याग करना 1 कपाय पैदा होने के प्रसग पर 
उस पर अंद्ुग स्ना, अथात्‌ आत्सीय गुणसमूह्‌ रूप वगाचक्ा 
मस्म करनेवाला दावानल समदम कर क्रोधको हृटयपे जन्नदी 
नञेनेदेना। 

इस प्रकार ये चरण सच्चररीके सत्तर भद्‌ समना । करण 
सत्तरीके भ मी नीचे लिते है । 

% चार प्रकारका पिण्ड--आदार, शय्या, वख, भौर 
पात्र, अकत्पनीय न मरदण करना । पोच मसितियोका स्वरूप 
यप आदी चुका है। 

सथा वरद्‌ भावनाये, इनका मी स्वरूप पहले आयु" 
काडै। 

साघु सुनिराजकी वारद्‌ प्रतिमये होती दै, जो वारद प्रकारके 
नियम विभे होते दै, ओर साघु जीवनमे महान्‌ उपथोषी 
| 

पो इन्द्रियोका दमन करना, अथात्‌ अग्रच्न्त विपे 
से रोक कर प्रजस्त विपयोमे नियोजित करना । 

२५ प्रतिलेखना- सुह, सध्यान्द्‌, जौर सव्या समय सरवे 
उपकरर्णोकी म्रतिलेखना करना । 

पूरक तीन गुप्रिये । ` 

चार अभिमरद्‌-द्रव्य, कषे, का भावसे अमुक प्रकारका 
सेष-नियगर अभमीकार करवा । 

पर्मोक्त चरण सत्तरी ओौर करण सत्तरीमि मै चरण सत्तरी 


1 
1 


+. 


नित्य अचलुष्टाम है अर करण सत्तरी भयोजन वेशा भ्राप्य 
सबुष्टान ६ । 

साधु यौम्य दस से कन्यपं सोपयोगं प्रयुत्ति कसना 
चाद्य । प्रसादसे ससार परिध्रप्रण चट जाता दै। च्छ 
सम्य निकर आता जाता द जौर गया हज वक्त अनेक चारे 
पद्वप्ताप करेन पर भी वापिस नदी सावा णव ईन धार्मिक 
"स्ये स्रापभियों सित पुल पुन मानय जन्पकरी पात्नि भी 
महा दुभ दर । यद्‌ सेच विचार छर अपने अगि 
सयस्र सामेतत प्रसाद रहित प्रयाण करना चादिये ॥ 

यै पर्न्यनकी यवस्यक्ता । 


हत मनस्ते इुविकरपनाटठै-, 
वचोप्यवयैशच वदुः प्रमदः 
कष्य सिद्धौ तथापि चार्न्‌ , 
मनोर रे वा हताऽसि ॥ ४०॥ 
मू० मुत । तेरा मनं खराय सकट्प विकर्पोसे नष्ट॒दुजा 
दै, तेर वाणी अतय ओर कडेर माणे सनी 
हुई ह। शरैर परमादते दूषित हे तथापि तु रन्धि ओौर्‌ 
सिद्िर्जोर वाखा कता हुमा ( तिथ्प्रा ) मनोरथो दा 
गया दहै ॥ 
वि० जिसने सनो साध एछेया उसने सत्रे कुठ साध 
स्यि} अनोव्यापारका निरोध करन पर चने ओर 
कायक व्यापार रोकना फुढ कठिन काप सही । मन वचन 
कायक योने पर सयप्र-अष्र प्राप्त खरना यह्‌ सीघुजीक- 


[१०२] 


नका रथम्‌ कर्ैव्य दै । मन वचन कायके योगों पर जरा प्राप्न 
किये विना ङब्थि तया सिद्धिर्योकी इच्छा रसना व्यथं £ै1 भी 
मी वस्तुकी योग्यता प्राप्त भ्र कौर-उसकी भराप्रिका मागे 
परिमार्जन किये धिना उसकी इच्छा करना उल्टा सेदकाख 
योता दै। श्रीगौतस स्वामीको लन्थियें प्र हई ्थी, परन्तु 
साथे यह भी समङ्धना चाहिये कि उनका मन वचन कायके 
योगो पर इतना थवल अष था कि यदि महार्बारभु पर 
राग न होता तो असुके अस्तित्वसें ही उन्हें परगक्तान केवर ' 
ज्ञानकी प्राप्ति दो जारी । इस टिये युनिराज 1 यगवम्‌ कर- 
नेकी अप्यावञ्यक्ता है । सस्तारके दु खोका सवैया अभाव 


सौर परमपद्‌ मेोष्षकी आाप्रि योगोको वडा करते परदी 
होती है । 


् 


मनोयोग पर्‌ सदुश | 
मनो वक्षस्ते खुखदु खसङ्गमो, 
मनो म्टेग्ैस्तु तदात्मक भवेत्‌ । 
भमादचोरोरोति वार्यतां मिटत्‌, । 
शीलाद्घमितनैरनुपञ्चयानिरम्‌ ॥ ४१॥ 
भू० तुञे छुखदु खी भाक हना यह तेरे मनके 
स्वाधीन है! मन जिसके साथ भिरुता है उससे ब! 
एकाकार होजाता ई अत, भ्रमादरूप चोरके साय मिलते 
इये तेरे मनको शेक जीर शीकाद्गरूप मित्नोके साथ निरन्तर 
पनेयोजित कर्‌ ॥ 


ववे मन एव मनुष्याणां कारण वन्प्रमोक्षयो : 


{ २०३] 


दस सूत्रके अनुसार कथैयन्ध ओर क्ते या सुसं सौर 
इ खकी भप्निका आघार यतुष्योका सन ही &। 

शासकारं पतका स्वभाव तेरके सपान कते ह । जिम तरह 
वत्से पानीप तेटका जरा विन्द सर्व पसर जाता ह 
उमी प्रकार सतार सागसं यदि पनेको निरङुर रक्खा जाय 
से कद चारों ओर दौड धूप कर ससारकी उपाधियोषे 
तद्रूप हो जाता है। तेक साथ जिस तरहक पुष्पोका मेख 
शिया जाय उसी प्रकारका बह तेरु दाजाता दे । यदि तेर 
साध चोली आटि के पुपोका गेट रिया जाय ततो वदी ते 
चटी के पुष्पाकी सुगन्ध धारण करता हे । उसी प्रकार यदि 
मनको प्रशस्त संयोगो सक्या जाय सो वह भौ तथाप्रका- 
ग्कां दोजातता है, अत्तए्व उसे अप्रगस्त स्योगोसे हटा कर 
सप्रैव प्रस्त सयोगो रना चादिये । 

हसी भकार पानी ओर रगका हान्त है} पानीप रग 
डाखनसे पानी ओौर रग तदाकार टो जति द, अर्थात्‌ जिम 
पफार्का र्ग हो उसी प्रकारका स्प वह्‌ ज धारण कर 
छता रसे हयी समार्के फिसी भी कार्यरूप रगे गनरूप 
पानी का गिखयाो तो बह उस कायकाही च्पधरण कर 
छता दै) 

इसे भ्रकरार पनकी सम्बन्ध = वस्नुके खथ दनयादी तादपरम्य- 
स्वप ्राग्निकी जोर ध्यान ग्वीच कर दालकार फरपततिद्‌रि 
सय दस प्रकारकी परिस्थिति षे तो फिर नको भ्रल्कि सय 
प्पना यट वडा हानिकारक दे! माता, दय उद्यरता, 
सन्य; वर्यैः गीखाग जादि सट्ुणोके साथ नियोजित 


कस्मै पर्‌ तद्रूप दौ जनिते जातपाङ सह्यन छाम दौता ढे, 


{[ १०४ ] प 


अत नीच वर्तियोफ साव सनका खयोग न हने ठेनेके ठि 
सदैव ध्यान रुवना चाये ॥ 
मत्सर्‌्याम ] 
धरुवः भरमादै म॑ववारिषौ शुने ! 
तथ प्रपातः प्रभत्सर' पुनः। 
गे निवद्धोरन्रिलो पमोऽस्ति चेत; 
कथ तदान्मजनमप्यवाप्स्यसि ॥ ४२॥ 

म्‌० मुने) तू भ्रमाद्‌ करता है मतव सार पपू 
तेय पतन होना तो निश्चय दी है, परन् तू दूतस पर्‌ मप्र 
करता है यह गरम वाधौ ह रिफ समान, तो 
फिर तू उप्तते किंक्त भ्रकार उचे आ सके १॥ 

वि०-साधुनीवतने भपाट सान्‌ श्च दै 1 अतिरययुक्त 
क्तानको धारण कस्नेवाटे वडे वंडे घुरन्धर सद्यरसा भी प्रपद्‌ 
सेषन करनेस्त अधोगति फिमट पठे दु । सदेव भस्म 
जाग्रति सवना यट साघुजीवनपरे यख्य वम द । अत्र 
जागति बिनाका सवै धार्तिक उपरवदार व्यथं है, इतना द 
नही चिन्वि निन्यरभी दहै) आदपजागतिसे चंवित अदु्य 

अवग्य पषादके वच पडता है, अथवा यो कदना चाहिये 
श्रपादी सुप्य अव्य द आेपजागृतिसे वचित र्ता षः 
इसी कारण सुष्ठु प्रहासाओरे स्यि बालकङासोंका फर 
सान्‌ फर साकार ज्ञान ध्यनि द्रवाय अंत्रपत्त अवत्थापर- 


रद्ना 1 यद्यं पर अ प्रदमे विषय, रणाय विकथा म्य जर 
>. [3 ५.३ 
निद्रा तथा आस्यते वत्र सपने करषैव्य पाङनपे वनोचित 


¶ १०५} 


अदत्तन करना समञ्नना चादिये ! इच प्रको सेयन करन 
-चाका अपने आत्पेस्कान्ति पार्गवे च्युत दोकूर सलार सडु- 
द्रम पटत्ता है। यदि दृसेर गुणवानोकर देख यनि अपनेते 
उच््वातपा्को देम कर उन पर षी या म सस्माब धारण 
किक साय तो चद्‌ सार सागस्परे दूयते सपय मये पापपः 
की त्रि रवव लेनेरे सन ह । अथात्‌ प्रवद ज(र सःत 
साधुजीपनरटप जदाजको सार सखायरपे उयोरेनेनछि है । 
सस्मर न करना, दुमसेके अवगैनद्‌ न वोखना जीर प्रष 
म करना यद्‌ उपटेल जितना साधुजीवनके उपयोगी ह उत्त. 
नादी सर्म साधारण जनता उपयोगी दहे । अवतप्व सुकृ 
णवं सन्य मरुष्योरो चयि कि आपका जथ पात करने 
चाट इन महान्‌, टुरणोका परित्याग कर अपनी उताकिनि 
सार्गभ सतत प्रयास करे ! 
निर्भरानिमिच परीपह्‌ सहने 1 
पष्टपयः केऽपि सदन्तुदीयौ, ॥ 
प्युमातपादीन्यदि निजाम्‌ 1 
षट पमद्गागत सप्यणीयो, 
पीन्ठन शिवि सरस्तनपिप्तो१\४३२॥ 
० एयक वंडे ऋथिपुनि कर्मकरी निर्जर स्थि 
उदीर्णौ षर भौ आतापनाद्ि सदनं कते देने ररित 
मोक्षक इच्छा रखना हज नो प्रहमोषात प्रात हुये भोध्तेक्ष 
चै मी त्या चक सहन कंतता१॥ 
छ्ि० क्ख रय परिप निषे पष द पुस्पं 


{ १०६ ] \ 


(३ र = [प भ, 
छण उसे आकण फर मेग्छना इसे उदीणा कटूते द । 
अर्थाद्‌ पूर्यैसचित्त कर्मोकी निर्जरा करनेके लिये उनका 
परिप्यिति पशिपदः दोनेते पटले द्यी किसी भी 
श्रकारसे उन्हं उद्यसे खाकर भोगना, आत्सप्रदस्चसि 
दुर करने कै चयि उस्र उपस्थित क्रि हुए कष्टारिको 
स्न करना इते श्षासकार उर्दाणी कहते ह । अरमुत चारि 
त्रवाङे महात्मा पुरुप आत्सविकादाकी राके चयि पूव 
ब्रद्ध कर्मोदियसे या उदीण( दरा प्राप्त ह्ये कषटका सहन 
चयि सदैव सोस्साह चरपर रहते दै 1 वर्फि कपे निजरफे 
देतु उस प्रकारका कष्ट भराप्र दो यह्‌ राह दही देमा करत द॑] 
वे मरससे प्रार्थना क्रते हँ फ हमे उस प्रकारके क्ट दो, 

"विपद सन्तु न. शश्वत्‌" 

हसे निरन्तर विपत्ति प्राप दो । इस तरद प्राथैना कर 
के भी द्ध दष्टे अत्मकल्याणफे स्यि चिपात्ते सहन करने 
चारा, पुरुपाथं करनवाख घौर वीर सदाटा सध्यान्द्‌ 
भ्दराय नदीकी रेवि सूद्चैकी आतापना ठता ६! पस गदी 
नके जाठेमे णरीरसे वस उतार कर नर्दीके किनारे जैत व्डे 
म्रदेगमे जा कर कायोत्सर्म ध्यान, सम्नाधी कर्ता दै । ज्सि 
मोक्ष प्रा्निकी इच्छा रो उसे पूर्वोक्त भरकारमे उच जीवन 
उषजारना चास्यि 

सहालन.। तसे विचार करना चाये कै त्ने तो सक्ष 
श्ापनिके ययि दी सर्वं सनका परित्याग करिया है तो फिर 
जसा कष्ट-जो तेरे साध्यकी सिद्धिं सदायक ६, प्राप हनि 
पर्‌ तरू कायरता स्यो धारण करता 2 तुते गाछ फि 
उध्वं स्थिति प्राप्न करनेके छ्ियि कितमा स्वायत्याग करना 


॥ 
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पडता है । एव अपने इट सागये उपस्थित दानिवारे कष्टक 
सदमे करना पटा है अर उध्य स्थिति प्राप्त करना यद 
तौ तेय भस्य ध्येय दही हे 1 भास्साथके साधने 
शर्त हय कष्टको सहन करनेमे जी चुराना तेरे चयि उचित 
नर्ह¶ हे, इस स्यि तुचे चाहिये अपने जीवन क्प्रापरपें उतर कर 
कायरताको जड शुर वीरताके साय कष्टो-वितोका सापना 
करे! क्षगाखद्ग वारण करके क्रोध, सान; साया; ठाम, 
अत्सर आदि अपने अन्तरग गनरु्को परास्त कर } 
पर्वौरत पोच छोकोन साधुरुणकी सजुरयता वतखाद गै 
है 1 जिरूपे चरण सत्तरी, फरण सत्ती, भावनाओंकी प्रधा- 
नता जीर सुर्य एृत्तिसे निव शरीर धारी व्मरह्‌ अमम- 
के छ्यि भी तीन रु्तिका भ्रबल साधन वतखाया गया ह । 
यह खन छट अभ्यास द्वारा साव्य है । यरि इसने बाह्य वम्तु- 
जमी पृणेतया सामी प्राप्त न दो तथापि किसी भ्रकास्को 
हरकत नहा आत्री । समारभरसे कोई भी वस्तु रेसी न्ह 
जो उसकी परापिके अभ्यास हारा प्राप्न न हौस्फे-- 
अभ्यासेन क्रिया सवौ, अभ्यासास्सरला कलाः 1 
अभ्यासाद्‌ ध्यानमोनादि, किमभ्यासस्य दुष्करम्‌ । 
सअभ्यासस्ते सर्य क्रियायें दो सक्ती है, अभ्याससे स्य 
करये पराप्र होती है, अभ्यासमे व्यान सोनाहि ठो सकते ह, 
अभ्यासे क्या दुष्कर २१, अतएव अभ्यास करनेकी 
जपपङ्यकवा है । सामेति गुपनिको अष्ट अवचनयाता कदा 
जाताहे, सो सन्यदही दे, इस अष्ट भ्रवचनपाताको प्राम 
करनेसे भसुकी समै आज्ञाय पाटी जा सती है 1 


अनने आके सेरद्‌ श्टोकोनें सुनिको सवि सीरसे र 
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आ्क्षेपख्पसे शिश्ना री गरू जो वडी दी उपयोगी ड 
भतण्व उस पर बरावर ध्यान रयममैरी ससि आवस्यक्ता 
| 
तिल्य भावदशैन्‌ । 
यो दानमानस्तुतिगन्दनाभे, 
न मोदतेऽन्यैन हु दुमनायते । 
अक्ामला मादि परीषहान्‌ सहन्‌ 
यतिः स तत्वाद्परो बिढम्यरुः ॥४४॥ 

मृ० ओ दान मान (सत्कार ) स्तुति ओर नम्रे 
खुशी नदीं रोता ओर्‌ इसे विपरीत (निदा वरह मपत्कारसे) 

ख भीन मनाता दो तथा अलामादवि परीपरहोको म्न 
र्ता हे वह प्रमा्ते यति ( साधु ) टै, वाकी अन्य मः 
चेष विडम्नफ ६॥ | 

वि०---कोद्‌ सनुप्य आदर सत्कार करे, स्तुति यदसा करे 
जार कोद तिरस्कार करे या निन्दा करे उन दोना पर समान 
भाव र्दे यह साधु्वस्प हे 1 कड! है कि “ समोय माणा- 
चमाणेसु ” इसमे भाव वर्का सूप आचरण दोता है । पनि 
सिक क्षेमे इस प्रकारका उभाव वेता दो ओर रासीरिफ 
क्षेनत अजर ण्व प्रतिङ्र सथ प्रकारे परीषह सहन कए 
नेमे दता हो, चास्तवते तवसे वदी साधुपन दै ओर वह 
जिसे दौ वही स्वा साधु-एनि महारा कहा जाता है 1 
जाकी पूर्याक्त गुणरदित खधुबेष धारण करनेवेि वे~ 
विडम्दरक-साधवेशषघारी नदे सप्रान द । गुणविदीन वेग 
वारिर्योकरा तो एक ्रकारसे चह व्यापार्‌ द्वी चख पडा टैक 


[{ १०९] 


साधुवेशः चारण कर वाद्य क्रियाओं द्वारा श्रद्धानिषठ मृहस्योमे 
अपे आपको सन्वा साधु स्यापन कर सान सन्गान भप्न 
करना, अपनी आख्चोफो पृणकर आनदित जीवन गुजारना, 
परन्तु उन्हे दख चात पर ध्यान करना चाहिये फ़ इस ग्रकारकी 
श्रटृततिसे धार्मिक जीवनतर सर्वथा जड खसे उपड जावा है । 
इस सिय नाटकी वेज भजनेवाठे पाचके सपान जीवन चरि 
यादो परित्याग कर शुद्ध साघुदश्ा राप करना चाहिये, 
अन्यथा पुण्योदयसे पराम की हुई यदह सवं सासप्री प्रसाद च्य 
यो ही से्ेनेसे अन्तमे सहान यश्वात्ताप करलेका सपय 
यगा ॥ 
साधुफो गृरस्थकी चिन्ता करनेसे दानि 


टद्‌ श्रहस्येषु ममत्वबुद्धेः 
तदीयतप्त्या परितिप्यमान 1 
अनिवृतान्तःकरण सदा खे-- 
स्तेपा च पाय भ्रमिता भवेऽसि ॥४५॥ 
प° गदरस्थो पर॒ ममघव बुद्धि रखने जोर उनके सुख- 
दु सकी चिन्ता द्वारा सतप्त रदनेते तेरा न्त करण प्वंदा 
व्यार रदेगा, सौर अपने तथा उनके पायते तृ सतारे 
परिक्रमण क्ये] 
प° साघुजीवन जर युषस्थ जीवने जमीन जममान 
जितना अन्तर है} तथापि पस काठके भवाम आज 
स्यामी जीर निरन्तर पसमार्थं जीवन विवानिका टावा करनेवाठे 
साघ्ठ॒महात्सार्जका जवन मी श्स्थोके अतिपरिचयस 


॥ 
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प्रतिदेन अवनतिके गतप पडता जा रहा । जन्टन 
अपनी आत्पा णव दूसरोका कस्प्राण करनेके सिव गृहस्यकि 
सचय परिवयका परित्याग कर सरहच प्रयु कथित अुनिपटको 
अगीकार कियाद, आजवे दी गृहस्थेकि साव्यं कवयामि 
सखादकार वनते देख पडते द । गृहश्थोफो अपना अनुरागी 
० प [१ = च, 
यनानेषं ही वे अपनी सै गक्तिका उपयोग करते र्द एक 
साधु जव दूसरे साधुके अल्रागी गृहस्थ पर अपना प्रभव 
डाल कर उसे अपना अचुरागी वनलता दै उतत सय उस 
पठे साधुके दिम दूसरे साधुके प्रति कटर गतरमाव ' पठा 
होता दै जीर उस गृहस्थरो पुन अपना अनुरागी चनाने के 
लिये तनतोड प्रयरन करता है। गृहस्य साने उस साघु 
दुसौण प्रगद करता है । अद्‌7ढाबाद जेते वड गहगो यदि 
कमी ठो चार महीने वाद्‌ कोई वडा सेड साहूकार ग्रहस्य 
किसी आचार्यं सहाराजको वन्दन करनेके टिगि उपाश्रषरर 
आजाता दै तेो पूवक कमी देव देवेन्द्र सुनि गोको चन्द्‌- 
नाथे आया करते थ उस से भी अधिक हस्व आज सेठ 
साषटूकासेके उपायं अने आओौर उनके चन्दनङा पाना 
जाता है। क्योकि पू काठीन निस्परह सदपियोक्ा देव देवे- 
्द्रोरी मुखाकात या उनके वन्टनरी स्य न दती थी, किन्तु 
आज क्के वर्भुरुजेपिं इस स्प्ह्ाकः मरन भरना चट 
ग्दयाष्े इतना ही नदी परन्तु इसे पूगे करनके टपर वे दत्त- 
चित्त होकर प्रयत्न मी कर रहै ह ओर्‌ वडे पद्‌थ अनिर 
जसि यह्‌ चेपी रोग छोटे युनि मी पू जातके साय 
ख्वाजा रदा ह+ सायऱी परिध्थितिको न देत कर आज 
भगत्िरीड युम मी ररे विद्यन धर्मयु प्राचीन रूडी- 
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कौ साते रस कर अपने असुयायी यृदस्मोका दनासँव कासो 
रुपया प्रतिव सात्र अपनी सहस्वाकाष्ः की पूर्वि सच 
करति द। जिस सद्ा्कीर प्रमु वागे अयुयायी कदला कर 
वे स प्रकार,की यन सानी सौज ¶्रजाज्डा रदे हः मान 
सन्मान पा रहे है आज उसी सहाकीर देवका अदेयायी सपाज 
अस्वोन्परस्त दो रहा ६" धर्मोन्निति एव सपाजोच्तिके नार्से 
प्रिवपै छापे स्पया सच होते हये भी प्रति दारे हूजा- 
रोकी जनघस्या वटती ही नजर आती है । पेसी परिष्थि- 
तिं यदि सपालके अप्रमण्य धषरुरू अपने रागी भरावकोमे 
पिङ्नेनरे सत्कारको दी अपने जौबनका आदद 
सान कर तप्ते प्रयसे अगि न चेमे तो 
भे अपनी जासयाका तथा सपाजका कस्याण करनेसे सर्यैया 
चेचित रहेगे । जो सुनियज सावर प्रसुरे कथन कयि 
हुये वास्तविक उनि गने चरुना चाहता हो उसे गृरदस्योका 
पस्विय करना छोढ शसम कथन फियि पजन किसी सुप्य 
या वस्तु पर सस्व म रस कर दूजारे सूपयोकी रखागतके इल 
सोदक उप्नयोखा परित्याग कर अरण्यवास स्वीकारना चाहिये 
नार एकान्तनं ग्डकर सन कार अपने आस्सकल्याणरी दही 
एचि ५ वृत्त रहना चादिये । जो युनिराज उस वीतराग भ्रु 
प्रथन करिये वास्तविर कठिन सुनिपागेप चलनेके खिये प्रघ. 
पय हो उसे द्रव्य पेष्र कारु मावानुसार रलगुणोंफा रक्षणः 
श्वे हुए उत्तर गुणात इट अपवाद्‌ भी सटन कर पढातीरद 
अनतुायी सगजकां र्ण करना चाद्ये, जयद्‌ रसे सज 
तेना फरक लि कार कम लनी चाद्य, भ समानका 
पर्मगुर हँ, प्य सो दस अद्मावनाका परित्याग करना 
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व्वाषठिये \ समाजकी परिस्थिति सुधारतेके लिय दी अपनी 
नवं परृत्ति करनेसे भी अपने जीवनका छुट व्येय सिद्ध 
ससे सकता है 1 अन्यथा सिथया सोदहविवदा अथवा सिमी 
लुच्छ खाख्चके चग ॒दोकरः मस्थो पर सपत्व स्पनाः 
खनके सासा सावद्य कायोके सिद्ध नी चिन्तासे पडना 
यह्‌ स्रा भक्त श्रावक है, यदह समञ्च'कर सावद्य का्योमि मी 
सखा .देना यह्‌ सम कुछ मस्व बुद्धिजन्य दोप मुनिष रूप 
करपतस्की जडको उसयाद चर फेक देता दै ! अथात्‌ गरृहन्थोते 
तुच्छ सान वडा भाप्निकी इच्छसे (जो आत्मविक्रायके मार्गते 
ऊटररूप 2) उनके सुख समे हर्षं शोक मनाने, उनकी 
दयसे दया मिरखने या किसी स्वायं मिद्धिके श्वि दीनतापूण 
चन वोरु उनका सुशामी टुं चननेसे साघुजीवन नष्ट 
दोजाता है ओर जो सपाजकी सेवा करनेका सव्य सामे है 
उससे भी वंचित रह्‌ कर पुन ससारचक्रो पड जाता है ॥ 
गृहस्थभिन्ताका फक | = 
त्यक्त्वा हं स्व परगेदाबेन्ता-- | 
तप्तस्य को नाम गुणरतवप ? 
आजीविकास्ते यतिवेपतोऽन, 
सदु्ेति भत्य तु दुनिवारा ॥४६।॥ 

मू अपना धर छोड केर दुसरेके घी चिन्तासे सतप्त- 
रदे वाङ सुने 1 तुचे क्या काम होमा १ साधुयेशसे इस मेम 
तेर माजीविका चल सवैगी किन्तु परभवं तु मदा खराम 
दु्त्िको न रोक सगा ॥ 
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५३० निस वस्तुका एकं ठफा प्रियाग किया ष्टो उसका 
धुल" समह्‌ करना यडा ही निन्दन्ीय कात है पवना दी नी 
परन्छ परित्यक्त स्तुका समह आत्माके छिये महान दानि- 
"कफ दै । साघुपट प्रेण करेवे सपय संसारफो समस्त 
भवनार्ओका, घर चार आदि तपा निजकीय चस्तुजंका 
परित्याग किया जत्रा है, किन्तु गृहस्थो साथ अतिपिस्विय 
द्रीनेके कारण यदि उनकी धरवार आदि वस्तु्भो[ पर सस्व 
सक्र, उनके अच्छे धुरे चिन्वते रावदिन स्वह रै तो 
ऋंसारिकि ओर घार्षिक दोनों दी भावनाओसे यचिव रदता 
१ उसका जीवन अतिगर्टिवि गीर निज्फेष्यिदहु खप्रद्‌ 

दता ६। 

जिन भविनार्भो एवे व्रसवु्ओंक्र परित्याग कियाया जपने 
ममैते पतिव हौ फर उन भावनाओं उन वस्तुमोंको सप्- 
दिव करता हा “छने गई थो पूत खो वैय खसमकतो 
इष फहावतकै योम्य बनता है। यद्यपि तू अपनी सक्च जव तो 
खुल्ल प्राप्न करनेके सिये दी यह्‌ सन प्रपच रचना कर रहा 

किन्तु यदि त्‌ ज्ञानदटिसे विचार करे तो तुस स्पष्ट भा- 

खघ हेमा छि यद्‌ पपच रचना ही प्राप्न होते हुये उस यास्त 
पैक सुखको रोकनेवारी ६! सवं भकारे प्रपचोकी निब- 
चिते दी पदम सुख प्रात्र हो सकता £, अथीत्‌ सब उरदकी 
श्रप॑व जाठके विरू होने पर दही उष्क्ख मिख्वा है) 
सुसु चि वानी शृहपोनि फयपाया ६ कि- 

पंच सवौणि कायगि सग चान्यैश्च सगतिमू 

भो भन्प! शुद्धतिदरुपटये वांश ते यदिः॥ 

देयश्च सुने"! यद तू वास्तविक सुपख~सधिदानन्द से रीन 
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होना चाहता दै तो सांसारिक सस्त कायो, वाह्यम्यन्तर 
दोन भकारे परिभ ओर दूसरोका सचय परिचफ सद 
चास ख्यां छोड दे । अन्यथा वाह्य पदायतिं सुख प्राप्िकौ 
याञ्चा रख इन्द प्राप्त करनी प्रतिप द्र जीवन वितान 
यद शमने अपत्य जौवनकी कदथेना करना दै। , 
छवि तुटसीदास्जानि भी कदा है कि 
त्यागन क सग्रह करे विषय भोग ससार । 
तुलसी रसे सन्तकतो वार वार पिक्छर॥ ,, 
यदि खानि पीने ओर सीज मजा उडनिके स्थि येद 
धारण कियादो तो इस वनावदी त्यागी जीवनकी छ मी 
दटीपत न्दी । क्योकि साधारण अचुष्य भी पुरुपा द्वारा 
पने जीवन से सीज सजा उडा सक्ता £! वेस 
जीवन तो, जनसाधारण सै सरके ओर सदाकीपदी गिना 
जावा है, भतएव परिपयक्त वर्नुओंको उच्छ पसपुके सपान 
खपेद्य फर ठन पर गाच अचुरागकी मावना मीन स्ख कद 
अपने परोपकारी स्यागपय जीवन द्वारा दूसरोफो फायदा 
पवा छर आरपकस्याणकी पर्तत करना यदी भयस्कर दै ॥ 
तेरी भतिज्ञा ओर तेरा वतैन। 
क्वे न सावद्यपिति भतिज्ञ, 
वदन्न वजप देमात्रात्‌ 1 
शय्यादि कृत्येषु चुदन्‌ गृहस्थान्‌ - 
द्धा गिरा वासि कथ पुुष्षः ॥४८॥ 
मू० छाव ( पापतदित ) कायै न फएलूगा इष तरहक भरहि- 
कपष प्रतिदिन उच्नासण एरता है, वापि | छरीर मात्रत 
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साव ने धरता हुभा तू शय्या कौर्द॒का्योमि गृहरस्थोको 
मन जर्‌ वचनते प्रेएणा करता ३ तो किर तू समुदा १॥ 


वि० सास्रारिक शृत्तियोका परित्याग कर साघुपद प्रण 
करते सप्रय तू उस प्रकास्की भतिक्ञा करता है कि 

५सव्व॒ सविज्ञ लोग पचवछापि नावस्नीतार्‌ 
तिषिह तिविरेणं इत्यादि” अथौत्‌ हे भ्रमु । सरव प्रकास्के 
सवय कायोी जीवन पन्न तो चिन्तन करूगा, न 
दुस्य को कसेर आज्ञा दगा, न स्वय कर्गा ! तथा सर्व 
भकार सावद्य कायं सन वचने कायसि न कर्णा न करा 
ञ्गाओीर न ढी अन्य करनेगिका। अच्छ सपसूगा। 
शस प्रकारौ सस्ते प्रतिना चारि धारण करते वक्ूदीकी 
यी उतना दी नदी किन्तु इस कठिन प्रतिनारी प्रतिद्विन 
नन दका पुनराटरति करता है, उसे पालन करने छिथ दिन 
नर वार स्मरण करता है । परन्तु वात्ततिक रौतिस देस 
जायो फ्रिी वाह्य कार्ण वज्ञ तु तत्र द्रीससे दौ सावद्य 
काय नदी कर्ता, अन्यया वचन ओर सनते तो अनेक 
प्रकारे अटिदा तया उपदेश समि कीससे प्ख दाभिक पठ- 
दोकी दते त भराय दधशद्‌, करता ड ओर दूसरोमे किय 
हपकी अलुषेदना भी करता & । 

हस णकार भ्रति पालन न करने नावा राचाद््ा 
दीप शी लगता दे। निरति गँ चास्ति स्वरूप 
ध्यानसिदहोतघ्रदहयी पचार वरेण मी सावका पर्त्याग 
प सस्ता ट । जिस सत्यको ससारकी चरक्तियोते चैसग्य 
मावनाषेस हृ हो वड्‌ सञ् पापपरीर दाकर मिय 
-खदूगुण सपादन करनी इच्छा रपत्रा दे । परन्तु चप्रन 
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की हई चस्तुफे समान त्याग किय हुए योगे। (मन वचन 
यके सञ्चम व्यापारे) खौ जोर दृष्टिपात तक नदी करः 
ता! दस व्यि यदि तुचे सवा भुसुष्ु वनमाक्षे पो दछ- 
ङी यृत्ति्योकी जौर लकय न रखकर सावधान दो अपने तया 
दुससेकरे दितकी प्रवृत्ति कर ॥ 

भरदास्त दीखनेवाठे घाव फो फर | 


कर्थं हत्वाय पमत्वतो वा, 
सावद्यमिच्छस्यपि संघलोके । 
न हेममय्यप्युद्रे हि सस्री, 
क्षिप्ता क्षणोति क्षणतोप्यशरून्‌ किम्‌ ॥४९॥ 
मू० महत्वे स्यि अथवा ममत्वसे सघ भी 
पावय इच्छा वरता दे, परन्तु व्या घुवर्णशी छरी पेम 
मारने पर एक क्षणवासमे भा्णोका नाय नही करती १ ॥ 
विण इस जगद्‌ प्रतिष्ठ सम्बन्यी शिरुरिख सोदे 
जगे, उनमे शेरा नापर आयगा सी ठेकंये प्रसिद्धि रोगी, 
कछ सो इस मावनासे, उट तेरे पकी समस्व युदधिते ओर 
निदपते अल्लानताके कारण ^ ~ "कि आदेय उपदे 
किया जाचाङहै। क्सीभी - `. र्य “^ 


आशा यख कर अभिमान ,* ग्या ४६; 
+ गेक्ा जाता * € 
{ 1 उप्र्स्त श 
थ सन्धी ख 
र् परण 


ग) व्वहि ` क 
४: 
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डो यष उसे पेट भारा जायवो अवश्यद्च वड प्रा्णोश् 
सहार करेगी । उस प्रकार चध्वुस्पमवरु शिष्या सयारमे 
फितनैएक साघु मदाराज धे यशनेते अप्रशष्त सावर 
छर सपनी जत्माको सरीन कर उम निति ततत अनन्त मव- 
ससर वदते ६! ममत्व ओर मदयाकाक्षासे फिया हज, 
फराया हजा ओर जलुपीदन किया जा सवि फाये जातत 
जीने रूप उदरे पञनेते वद्‌ सयत रूप अयवा सदग्राचिषप 
भ्राणोफो दर ठेताष्ै) इस स्यि मावदयधुक्त अपने उदः 
ओर परिव साघु पदको खसं सव फर परमे भङाम्ब दीद ~ 
नेवारे आरम्भ सपारम्म युक्त कार्यीका भदिश व उपदेश न 
रना 
रहः फोपि जनाभिभूतिपदवीं त्यक्त्वा भसादहते- 
वेप भाष्य यते" कथचन स्िच्यद्ध पदं कोपि च। 
मौ सर्यादिवरीशतंननता दानार्यनैम्रभार्‌, 
आत्मान गणयनरेन्रमिव िग्यन्ता दुत दु्ती॥॥५०॥ 
भर० कोई गरब मनुप्य लोगोकि अपमान योग्य॑स्याने 
को छोड श्र गुरु महाराज एषति मुनिं वेष भर्ति कर इद्ध 
दारञोका जभ्याप्त करता ६ ओर फी पदवी प्रास छता ई 
तव अपनी वाचारताति मप्रिक खोगो फो वश फ्‌ उने 
शाप्त हुये दान व पूजात गर्वं धारण परता दै जीर गप 
मापदयो राजाके समान मानता ‰& चन्द (वैष देशादि) 
धिकार है, वे दि दी दातत जनि वे द ॥ 
बि०--सास्ार्कि सद पृतति्यो सवै पदपरिरयो अपान 
फे पात्र. द। गरी ऊ) दूते मड वर्क देखना, दूस 
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द्री शुखापी मोना, परप्त्रवा युक्त जीवम गुजारना, इत्यादि 
सारसे वेदा होनेवाङे अनिवाये सदचारी भाव ह| दन 
का पारि्याग दोना यह्‌ पदान पुण्यका उव्य ह। जव 
भहपुण्यकरा ठदय दता दै तव सदरगुर्‌ सहाराजका समराणस 
आठ दोता दै, जव इससे भी अधिक पुण्यो्कपं वठता ३ 
त्वं ही फिर गुरु मदाराजके युखसे सदुपेददयापरत की धाया 
मलुप्यकरे अन्त करणरूप क्षित्रसे पठती है ! उससे मुनि षद्‌ 
भराप्ठिका उदगस ता द जौर उक्त अपप्रानके पाने समारके 
र्वो-तति भ्रवृत्तियोका परित्याग करना वन सकता दै } 
इम अरकारका मदान्‌, छाम होने पर मतुप्य श्षाद् सिद्धान्तका 
अभ्यास करता दै । पटित, उपाध्याय, जाचार्यं आदि पद्वी 
प्राप्न कर दुनियामें विद्टान्कके तौर से प्रसिद्ध दोता है । भोके 
भटे मयुप्य व्याख्यान की छटासे उसके अुरागी चन कर 
दान, शील, तप पूजा, _ मावनादि धार्मिक त्रिययि करवेः 
हं । परन्तु पडितादि पद्वत्कि धारण करनेवाडा, गीवां 
ऋषकानेवाला जौर अपने उपटेश द्वारा हजारो मनुष्योको 

सन्भार्गते चखनेवाङा विचारा वह्‌ धर्मगुरु पुन ससारकी 

राल्चोमे पड कर॒ धसयैकरियाओमें मी ससार चरता है । 

सासारिक बृत्तिओमिं टौ आनन्द्‌ मानता है । चन्न पूजनादि 

सत्कार के मसय अहभाव धारण कर मनसे ,विचारता है 

दसो कितने मनु्य मेरी सेवा करते दँ, सुने आदर सत्कार 


देते रै कितने सतप्य मेरी आ्तालुसार प्रवाति करते ह म 
कैसा माम्यरडी दू 11 


अन्नानताके कारण दी अदमावनासे यह भिध्या सेय 
भेदा द्येवादै। उसे द्रस वाचका विचार करना चाय 
क्कि खोभो फो खाल्तसें चानेक चिथे उसमे ' कौनसी शक्तिः 
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। एकः सिपाही राजाका फरमान छेकर आवा ट, उसे 
शुने ह या दस्ति दी रावुष्य उस्र सिपक अधीनदो 
चति द। इस्त सिपादीके चनें यद्‌ गर्वं वेदा देना 
मदातत पुसप ह अवएव छोर सेरी आश्ञा आन कर सेरे 
सिपि दोपि द, सर्वथा रूर्पवारा चिन्द 1 वद्‌ सिपारी 
गफ्जयमिय पुरुष द, उसके पास राजकीय वरदौ ओर चपढास 
४; अव" ङोग, उर दवारा सुनाये हे राजकीय फरगानके 
अरीन दते दै, मिन्तु उसके फरगान या आक्षाकी छु मी 
कीसत्त नदी । साधुफे पास सर्म देवरूप गजाी साघु यक्ष. 
रूप वर्दी या चपरास ( पटा ) नेसे भीर भरमुकी वाणीरूष 
छपा दोनेके कारण दी संलुष्य साघुके घचनको साद्र 
परण करते दै ¦ यदि उसे अपने व्यक्तिरवि पर दी अभिषान 
हौ सो भिस चकत ठसके पाल साधुपरेश्च न था उस वक्त क्रितने 
म्घयुष्य ऽसमे आक्षा उठते ये, ? कितने अजने उसे मनि 
भन्मप्न देते ये १९ इस घातका विचार करता चाषिये ॥ 
चारित्र प्रा्ठि भ्रमादत्याग~- 
, मरप्थिपि चारिनिमिदं दशप, 
स्वदोपनैर्यद्रिपयभमाद 1 
मबाम्युषौ धिक्‌ पतिताऽसि भिक्षा, 
इतोपि दु चैस्तदनन्तकालम्‌ ॥ ५१ ५ 
भरु मदाक्टसे मी प्राप दना मुरु इस पफारफा यद 
आरि प्रा्च धरे अपने दोषते पेदा त्रि विषयं सर्‌ 
पमादद्वारा हे भिश्च! तू सार समुद्रम पडता बा रहा है मौर 
उद्धे परिणाभेमे मनन्त छार पर्यन्त दु ख पायगा (॥ 


विर वाथ स्पष्ट ्ी दै 1, उपरे शलोकको टा माष 
यदु पर प्रगट किया है। करय्न्धम दारा शेरे एदे पैदा 


~ # ९ ए, 


का 


{१२० | 


क्ति द्ये दिपय वासना, शौर प्रपद्‌ दोष ‰&।- यदिद 
उअपने,जीवनको पवित्र ओौर उ घनाना चाद जे नकाः 
सुमपतासे, परित्याग कर सकता दै । मात्र रक्ष्य कदली 
ही देर दै), रक्ष्य वदलनेसे तपा जीवनकी रादन दीः 
दद जाती दै! जिस भ्रकार एक सोटरका द्ाय्वर जे 
चैठा हुआ मान्न देन्डरूको युपाता है; परन्तु देन्डर्के षषे 
ही सोटर उसी दप दृसरे सारे प्र चटी जात्ती ६ै। इ 
भार सनेघत्तिरूप देन्डरको,हल्का क््यरूप सक से टा 
फर उ रुदययाभैकी ओर शुगा देनकी आचदयकता हि ए 
यष सिद्धान्त ष्मैशाद याद्‌ रखना कि उच. टक््य रखनेसे 
की पृत्तिया स्वयं नष्ट होनाती ई । 

मनुप्य चाहे जसा उ जीवन वितावा टो, परन्तु जिसे 
दिन उसके अन्त'करण दर वृक्ति्यनि प्रवेक्ष छिया' ठी 
दिनि निश्वय सपञ्च लेना फि उस का जीवन अवश्य नीचि 
गिरेगा । जव तक सानिक निर्वि कठ्पता प्राप्न करने की शि 
भराप्न नहो तवर तक सनेघ्ृततिफो उच छ्य चरफ ग्रेरिसः 
कूर अपने जीवन जहाज के अगि वदाति रदना चदिये । 

ससार उ जीवन वितानेके सयोग षठी हमवा 
भरा ष्ोते दै, अत सदात्पन्‌ । देवदुखम चासि्को प्राप्न 


कर यिपय,वासना, भपाद्‌ आदि सदा दोपोका फरित्यषः 
एर अपने आलीय सदरगुर्णोका विकाश कर । 


वोधिवीज प्राप्ि-मामदहिव साषम 
फयमपि समवाप्य वोधिरत्नं, 
युगसमिलादि निदष्च॑नादराप्म्‌ । 
युर एर रिपुयश्ष्चतामगच्छन्‌ , 
क्िमिपि दितं लमसे यतोऽरयित शद्रधन्ण्य 
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पू० युग्तामिखा वरह प्रतिद इ्टन्तो द्वार दुरमवारे 
माप्त दोप्तके पेता योधिरत्न ( समिति पा कर कषघ्नमेकि 
तानि म दोक छुट मी आत्मदित षर्‌ जिससे इच्छित 
खख प्रा्तिहो॥ 


॥ि बि० शास्त सपकित, भागिक ग्यारह कारण वताय 
६। असुकपा, जफापनिजरा, अक्ञान तप, दान, चिनयु, 
अभ्यास, सयोग, वियोग, दु ख, उत्सव, द्धि, ओर 
सत्क । 


यह्‌ सम्यक्त्व भतुःप्रको ससार अतीव दुरुमतासे, घप्र 
दछोता ६ै। भानव जन्एकी दुरेमवाके स्यि शासो एः 
दृष्टान्त फरपाये £, जो मतिद्ध द द! उस मी सानवं 
जन्के उपरान्व सदादुरंम वोधिरःन (सुशिगत्रशी क्तु. 
स्थिरिा घव्वक्षान ओर तरनुक्ार सम्यग्‌ श्द्धान) का घाप 
इ यद्‌ कितना दकम 2 से निम्न शिवि दथन्व द्वारा स 
ना। 


एकं देयवा आकाररे से सौ सण वजन बाला एक को 
देका मोखा जगरीन्‌ पर पके, उस दे गेिप्न जपरीन खकः 
जि टये छ शदीने व्यतीत हो जार्यै, इतने सये सदिः. 
चगि षवि हये रस गिनि जितनी खवाईके भेक्रका खक्णा- 
न किया है उतने खपे क्ितन्नो भन शासो एक राज शरे 
द! क्स प्रकारके अ्धैराज भ्राण षाछा उोकान्वर्भे श 
इषा स्वयमूरमग ना सुद्र दै। उस सुद्ध टक 
किनारे माडीरा जुवा दाङ दिया जाव यरः वसेद किनि 
ख सकी सेढ (जुरे जोत अररुनिषी कीडकाः) खट 
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दी ज्य ओर वे वरते हुये खस सहा अन्रका अन्व कर 
ख्पीप्मे श्वे दो, यह्‌ यडा दी दर्तभ कार्य है मौर दके 
होकर सेखका स्वत जु्ेफे अन्दर प्रवेदा करना यद्‌ तो एक 
अकारसे अतीव दुष्कर दै । इसी प्रकार अनन्त संसारे परि 
परण करते हुये जीवात्माको अयस तो सानव जन्नकी दी 
भापति अवि दुरम & ओर उस पर भी बोविरत्नका आाप् 


छ्य चो मदादुष्कर ६ । 


सदात्मन्‌ । पूर्वोक्त दृष्टान्तसे महा दुगपराप्य वोधिरत्नको 
भ्ठ करके भी यदि तु क्रोध सान साया मादि अन्वसग 
शक्लओषि अधीन होगा तो स्परण रखना फ इस चेरे मदा 
र्ती रत्नको छट कर ये तुमे भवक्रपर्मे डा देगे, वौ 
ए जते जनन्त दु,खयेदनाये सदन करनी पदेगी ओर एक 
यका दायते गर हई यष्ट असूल्य सासम्री पुन प्राप्न रोनी. 
ऋ्ादुखम हो जायगी । जत ॒ मनकरिपत सासार्कि तुच्छ 
छ्खफी खाख्सा छोड कर वास्तविक सुख मोक पराप फरनेके 
ख्यं खगा रद ॥ 
तेरे शघरुभो$े नाम 
द्िषस्त्विमे ते बिपयममादा, 
अस्वता मानसदेहवाचः । 
सरयमाः सपदश्चापि दास्या-- 
दयशथं विभ्यक्चर नित्यमेभ्यः ॥५३॥ 
मू० तेरे श्ध्रू-विषय भमाद, सदुश कौरषा मन, 
शर्‌ मीर वचन, सश्चद्‌ जसयमके स्थानक ठया हास्यादिक 
षट्‌ ह इन्दति तू निरन्तर खरते हुए चटना ॥ 
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त्वि मलुष्य अक्षानतावश्च दुसरे सलु्योसे वैमनस्य ष्सेजमि 
पर अपना श्च सञ्च चन्द्रं जीतने) दपन करमेका श्रयत्नं 
करता दै, परन्तु जो दूसरोके साथ धलुपाव पैदा करति द 
ओर जो सैव अपने पास रहकर भव भवान्वसेे भी सदा 
का जपने साथ कटर शत्रुभाव रजते टे उन्दे जौतनेका या 
दमन सरनेका समुध्य कमी प्रयत्न टी नर्द कसा, वास्तयिक्‌ 
ण जो रात्रदिन मज्घ्यके पि पडे दँ उनकी ओर उसका 
ध्यान तक नहीं जावा । यरि सतु^्य उन्हे जीतना चदि-ओ 
वे दुजेय है व्यापि उसे किसी णाल कौ आपर्यक्ता 
गदी पडती अर उन्दः ठसन करने लियि-जीवनेके चयि 
उसे आरो पर सप्रय मिरु सकता ह । 
अवे महात्मन्‌ यटि तृ अपने पदके अनुसार सरसास्के 
समस्त प्राणघारियीके साय भनी भाव रना इच्छवा हो 
खो सपने आन्तर शघ्रजो पर पिजय प्राप्त छर तेरे जीव- 
मपे रदी हद उटिओो दुर कर । युख्य वरया अनारि 
कार्ते केरे साथ ही रहनेवछि क्रोध; सान, मवा, लोम 
नाप्कये केरे चारश्च) येद्ी ड नङ वाच 
निभित्त उपत्यिव छर तु्े अनेकः ्रदतरके इ ख देते 
परन्तु चेरी सूखैवाके कारण तू. उस वाह्य नित्त को दी 
अपना श्च सान कता है जो इन वैरे अन्तरग शजो दाय 
दपस्थिव रिया गया है । यदि तू बरावर विचार करेगा ततो 
ठन्न मार दगा क यद यात॒ निपित्त वेरा श्च नश्च ह । 
ठरेशवुचोवेयी दी वगत यिपकर सेहः चूखयर 
ख्य दी नही करवा, दमी कारण तू भट पद्‌ दुखा 


अलुमव र रदा ह । 
“ द्र अन्वर शक्धसेक्ि वने फ ध्ि वुन्े जनक शद 
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ही चादिये, क्रोध शाद्धको जीतनेके चि क्षमा शस फाफी 
है1 समय आनि पर इस शसा वरावर, उपयोग करेगा 
तो अवदय ही तू अपने चच्ुफो देन कर सङेमा | मानः 
नाप चनचरुरो जीतने टि निर्दकास्ता नापक श्सत्को 
धारण कर । प्रस शससेतेग्‌ चच शीत दी परास्त दो जाय्गा। 
मायानापकर शतरुको सर करनेके चयि सरलता स्य श्र 
प्र््णकछर । इस दासो देखते दी तेय शष्ठ खटा 
ने र्दैगा) चद्‌ मागता ही नजर आयगा। रोम 
नेष्पक शको दपन करने स्यि तुक्च सतोष रूष 
खसे धारण करसा चादिये । इस शले अवद्य दी तदे 
शङ्का सिरच्छेद षो जायगा । इन पूर्वो चारो शजो 
परास्त टो जाने पर दने सदायक पचो शन्धियोके स्प, 
गस) गन्धः रूपः शाच्दे, रूप पौ्चों विपय सववा, इन्के जवा- 
न्वर मेद्‌ तेस विपय स्वय दूर, माग जा्यैगे । पोच भ्रका- 
रा प्रपाद मी तेरे शटुजोक्रा परपर सदायक ६ । परन्तु 
यष्ट स्मरण रखना †@ युस्य चार शघ्रु्ओका नात्र होने, पर 
उने सेय्क त्सीके कायं करनेवाक्ते तेरे सस्त शादुर्जोका 
विनाश हो जायगा जीर किर तेरे हृद्य मदिर चमत्कारी 
खाह्मीय रुर्णोका प्राहुर्माव होने स्छोगा । 


प्राप्त सामग्री जीर उसका उपयोम-- 
शुख्नवाप्याप्यपहाय गेह-- 
' समधीत्य शराख्याण्यपि तच्त्वदच्धि । 


निर्वाह चिन्तादै भरावययपि, 
स््युषे 1 न किं मेत्यदित्राय यत्न.५५४५ 


{ १२५] 


मू०-दे सने 1 सहान्‌ गुरुरी प्रापि हू, धरार क्रे, 
उच्च भ्रतिपादन कर्मे चारे अन्धका अभ्यास द्विया मीर 
निवीद करनेकी चिन्ता कौरहका भार भी उत्तरया सथापि 
प्समदके हिताय श्यो नहीं भयत्न होता 

वि० सहात्पन। पूवे पुण्योदयमे तुते सदगुरुकी प्रापि हुई £, 
शरगटाराजके सटुपदेशसे किमा पूर्रैजन्पः सस्कारसे सारणे 
त्रैमको हुच्छ जौर श्षणभणुर सगज्ञ कर कू्ने घन घान्य 
कमैरदक! परत्याग किया है! धरवार, सी, पुत्र, पौन 
प्रिय सनन्वी ज्नोका त्याग किया & । तू बङ्वघे के भरण 
पोषणकी चिन्तासे युक्त हआ दै ! उटुम्बका परित्याग कर~ 
नेके कारण द्र ससारफे अखीक उ्प्रापार धषोरी चिन्वसि 
पी शु हुमा है । समसे कीगती तुते ङक चस्वनान-दरव्या- 
सुयोगङी फीरोसोफीका रदस्य मी प्रप्त हुमा ३1 सहा 
शुष्योदयसे परिरी ह इन सवै सागभियोरो परा करे भी 
तु. षुन ससारकी उच्छीषट वस्नुभोँ सन खगा कर अपने 
-गदाकीपती जीवनके न्यर्थं खो रदा ई । सदात्पन्‌.! सरे 
अन्त करणभ जिन छार्येरा जन्प दता दै यै मव चैर 
कटर शख है । अ्लानठाके कारण तू स्वय अपने शघ्ुभेकि 
अन्म देता है जीर स्वय टी उनरा पाठन पोपण करता & ! 
"प्रयः पान खजगानां केवल विषवर्धनम्‌? सैको दूष पि- 
खाना भत्र उसके विपको वाना है, इसी प्रकार अपने भीतर 
सदी ध राख्चाका पोपभ करना अपने कषर दद्समन का 
चक बढाना दै} 

यदि अपने चस्के आगन वरिष जप मया दो तो रसके 
छते ह्ये अदरक ही स्ट करना चाहिये, अन्यया अच्‌ 
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शह यड जायगा तो उसका उसेडना वडा किन ओर इ - 
साध्य हौ जयगा । अपने ह्क्यरूप आंगन वैद होने वाख 
,राख्चको पुष्टि न देकर उन्दे जन्म ठेते सपय ही कुच 
खना चाद्ये । अन्त करणतने जन्म धारण करमेवारी 
अपने शचुरूप ससार फी अनेक प्रकारकी राछचेकि सा- 
सने सानसि दरव॑खताके कारण सदातुभूविकी नजरसे देखना 
ही इन्दे पुष्टि करना ६ । 

यद्यपि इस पुस्तके वाह्याचार पर भी विरोपतः जोर 
"हिया गया है तथापि सतते यदं नदी प्रहण करना कि षाद्या 
चार ष्टौ चारि या अद्वितीय आतपसाक्चात्कारका युस्य भाग 
है । रेखा नदी है किन्तु व्यवहार छुदधिके सिं षाद्याचारछ 
श्राषान्य पद्‌ द्विया गवा है । आत्पसाक्षात्ारका यां शद्ध 
सारस स्वरूपङी भापिका सुस्य मागं तो सानसिक पवित्रता 
दी है। सानिकत पित्रा विना सात्र वाह्याचास्की पवित्वा 
खपे साष्यकी सिद्धिं ङ मी काम नदी जासकती ! इस 
स्यि वा्चाचारके साथ सानसिक पवित्रता प्राप्त फस्नेका 
यदी मार्मद् कि सदा काल अपने साध्य पर ठ्य रक्खो 
छीर कदाचित्‌ किसी प्रसेग वख आपके जन्त करणरूम 
गृर्ागणपं खसार सवर्ध। कोद छाखचूप आपका शत्रु जन्म 
धारण फरता साद्य ष्ठे तो उसे उसी वक्त नष्ट 
भ्रयरन करो । अर्थन्‌ सपारफे पदा्ेश्टौ आसि पर सथप्र 
प्राप्त करनेसे, उन वश्ुओ परके सोदे स्वत्तच होनेषे, ददा 
सानक्षिक पयित्रता प्रात होती है। जिन लिन पदार्थो एर 
सोद पेदा होता ह वे समी सारी भराणियोका उच्छी द 
स्र जनन्व मवे उन पदार्थोकी पराति ह १ तथा जदाठक 
-जन्न धारण करने वाकी द वदातक भव मवने उन पदाय 
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फा खगत होगा! सथा साधुपन ससारकी छाख्यो वरून 
देख घपने सभिष्ट सगतं भयाण करनेवे प्राप्न वा टै! 
य्यपि ह परप स्ये सार्पे चर्नेमारे सशपुहर्गोमे 
अनेनिक विवयावें हसी दै तथापि अपनी साम्यतां 
कायत रख जर सये साय उन वित्रसाषार्भोच्ि 
दसन फर अपने ष्येयकी प्रादि य सैव प्रयत्न क्षीर रषये 
ह । ये परमस्य मासे न हिगनेङे स्यि जनिक प्रकारणे 
फट सहन कत्ते ह, श्यीर तक्को सवग कर देते ट ष्रु 
परपर क्रयके-आत्पध्यषूपर भराप्ररे सागसि पाड नक्ष एव्वे। 
दष्टान्दकैे वोर पर परासत्यके यार्गमे चखनेवलि प्छ 
मद्रात्पाङी छटीषी कथा दै ~ 
यह्‌ सहारशग अपने साध्यको सिद्ध फस्तके चिवि एक 
पञथवकी रकि रद कर ध्यान किया कसताया। दौ 
चार दिनके वाद जमर मूं सताती तव पञ्चके सपरीपयरध 
सामो पर्‌ फिर्ता ! सागे चरनेवाले कधौ भवुष्यसे घाहार 
पिद जाते पर अपने स्थान पर आकर सा ठेवा मद 
भुन स्मपने आप्यान छीन द्यो जाता॥ एक 
। दिन वह यद्दाता आदार की वलाश्चम पर्वचके नर्जीक 
ग्वखनेवाटे रस्तिपर फिरर्दाथा। दैव योग उसे एक नव 
यवना ती गि गई । उप्षके पाख ऊठ स्मनिका साषन 
था घव उस सीने सदात्माको कुठ अन्न दिया 1 सदात्छ 
छद जघ्न फो ठे पयैतकी गुफपि चखा गया । दूसरे दिनः 
सास्तोपर उस सद्यासाको मोजन न पिख्नेषे वह गादकी 
ओर चा गावे सीप पहुचे दी उते वदी सी 
जिखने यन ठ दफा भोजन दिया था गिष्ठान्न बाहार 
छिथ साने जाती ती । उसने साघुक्ो आह्यर रिख, 
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स्शघु गहष्तसा आदार ठे पे जंगलपे रौट मया ! “फिर 
री दफा ण्क रोज वह्‌ मरास्पा लहार निपित्त 
गये सा रहा या। रस्ते वही सी ओौर दिनकी अपेक्षा 
न्भहति स्वादिष्ट मोजन चयि पिठी ! उसने साधु स्ाटाको 
प्रोजन दिया । देते खसय वोटी-महाराज । आज देसे 
पिके, मै कवसे आपकी चाट देख रदी दः आपकी राह 
दददे देखते सेरी आसे भमी फट गर आपकी आखेनि सुक 
"प्रोषित पिया ६ १ ' महात्सा उस्र सीके युखसे पूर्वो चक्य 
शुन कर उससे प्रदण कयि हुये अन्नको लेफर दसेरे ' घर , 
प्रेया। वहसे सूखी सूखी रोटी छे जगठ्तें सपमे स्थान 
ऋ न्दा गया 1 वहम जाकर उसने उस तीवाठे स्वादिष्ट 
-यन्न को जगङमे फक दिया जौर दूसरे ` ठिकानेसे सिठे हये 
"खे दक्डे खा ध्यि। दूसरे दिन उस सददाताने करते 
शक लोका तक्वा खाकर उससे यपनी "आसे प्तिकार 
री ! आहारका सय होने पर आखोफे (निकाठे हये) 
ङि एक चीयदेमे चाध कर साथ ठे जीर दायपे एक ठकडी 
केकर उसके सहयरे गावकी ओर्‌ चर पडा । राष्ठ भाज 
-ती चह भाग्यवती बढी दी उस्सुकतवा सि चाद देख रद थीः! 
-हात्माको देखते दी "वरु उटठी-पधारो स्वाणिन्‌? अओ 
व्यापकी वाट देख रदी हू! साघुकी दि नीचे जसी- 
गदी जरम्थी इस स्यि वह सी अभीतक सदःत्पाकी 
स्थिविसे अनभिज्ञ थी । वद स्वादिष्ट मोजन केकर यहा- 
न्ते सामने आई । सदातला उस अुवर्वफे सासने शक 
ष्ठीथदञे वैधे अपर्न आखेके छेढे रखकर वोा-पा्वा ? 
-दे आंस को, ` जिन आंखेने वुम्देः सेष्दिव क्ियाडहैये द 
चे आंखे दै। इन्दं खा इन पर चुदारा आधिकार 
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मनफना प्यार करो; परन्तु कृपा कर बुद्यसे क्रिसी वाठकी आशा 
मत रखना, किसी आकाक्षासि सुनने मेरे साति चायमान 
करना भयचस्ये न कसना 1 


इ चान्तसे यह पर यह सार्‌ प्रदूण करना चादिये रि 

यादे अपने कतन्य-सत्यपागेये चलते हुये अपनी आसँ भी 
दर्कते करती द तो उनकी मी परा न रूरना { कसव्य 
पयने-अगीकरत पसम सत्यके मागमे हरकत करनेवारी 
अपनी आसा परित्याग करना पडे तो मद, किन्तु जपन 
अमिष्ट परस सत्यमा्मका परित्याग न करना । आस्मा अध~ 
गामे जाय उससे शसंरको प्रका न सिख तो यैत्र ह 1 
यदि जपने कर्मन्व मार्गभे अपनी प्याशने प्यारी वस्तु हर 
कंच पह््याती हौ तो उसका व्याग ही करना वेहतर है । 
सारम भिये पेय वस्तु अपना कर्तव्य हीरे जो 
भुष्य सासारिक सुच्छ टाटचके न्वये अपने कीसती करतव्यका 
परित्याग फरना है उसका जीवन धौ निन्दित भिना जाता 
&। द्म स्यि मद्दात्सन्‌ ! अपने रक्ष निन्दु्ी जर प्यान 
बकर प्राप्नणी ष स्य सासभीका सदुपयोग कर भौर 
जदि दौडमें हरकत प्ुवानेवारी छाखचौकी तरफ रट 
यातद्धीन कर) अपने कर्तव्य सार्ममे दृष्टि रप कर भर 
अव प्रत्न करता रहे, इममे तू भवञ्य ठी अखौफिम 
सह सुखकी आर्त करेगा ॥ 


अगीछन सयभफी विराघना्ना फल 
विगत" सयमसवैयोगेः, 
पत्तिप्यतस्ते भवदु स्वराक्षा | 


{ १३०] ` 


श्याद्नाणि शिष्योपधिपुस्तकाचा, , 
भक्ताश्च लोकाः शरणाय नालम्‌ ॥५प॥ 


मू०-- सयम सर्ैयोर्गोकी विराधना करनेसे ज तू. मव- 
दु खकी राणि पडेगा उठ वक्त शख, रिप्य उपाधिः 
युस्तकादि एव मक्त छोग कोद भी तुक्षे रारण देनेके ल्ियि 
शक्तिमान्‌ न शमा ॥ 


वि--सयमके सतरह भेकी विराघनाा फर क्या होक 

इ यद्‌ चात पूवक लोको द्वारा अनेक दफा स्पष्ट दोची 
&ै। दुरभतिगमन ओौर अनन्त भवध्रमनण यह सय्रषकी 
विरधना-अगीकृत सयप्तके प्रमादवदणत्‌ किंवा परित्यक्त 
किसी तुच्छ वस्तुी खाखचसे खडने करनेफा अनिवाये फक 
३। 
साघुका वेश्च धारण फर चादे जितने पुस्तकाफा भडार 
सप्र किया हो, ज्ञान रघ्षणका नाप छे भक्त गृहस्यरे हजारो 
सपये खै करा कर अपने नापे चदि जितने पत्थरके पुस्त- 
काय धवय दों (जिन कि उन साघुओकि प्रठभी कदैजा 
सरुते £ ओर. जिन सरको अपने अपने नाप्सि रवैघवतिकी 
साजकर विशेष नयी भ्रति षडे वडे साघुओमिं देख डती 
है) चदि जितने शिष्योका टोरा वडा कर आप॒ सवते षे 
सहाराज फदखाते दा खर उन्‌ पर अषना हक्छ च्छा फर्‌ 
सकरा भोगे द, अपने क्ेव्यको सुखवि उस प्रकार धार्पिक 
क्रि्यकि नास सकड सियोको इद्र कर इदेदा सञ्चय 
चिना ठी उन्दे किसी अथुकु घप्र भवेन करा कर उम 
पर्‌ हृक्त चखनि अर उनकी मक्तिमरी आजीजिका या 
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चाण्छासीसे सपनि चटि जितने सुरी दवो, साधुपनम 
दूपणरप चदि जसी. घारीक रुपये वल्ल पदन कर त्था 
यिमतीपे कीमती दु्ाठे ओद र सनते खुर होवे, अपी 
चतुरासे भद्रिक रोगोको अपने मक्त घना कर चदे गावि 
गाचम्न सपरिये-आउयसी सपारोदके साथ प्रवेद कर अपनी 
भसिष्ठिके समाचार अकयार पत्सि छपना कर मारे घुरी 
पे न सप्राभो ओर चाहे ताजिन्दमी अपने दुष़्न्योको 
चाद्य धार्मिक पिथक पडदेसें च्म रक्सो परन्तु जिन दुष्ड- 
स्वके छिथ सद्य सपय जसा द्यी गाही देगी उष सपय 
पूरघाक्तं उणई्‌ कुष्ठ भी कास न आयगी, वरि दुर्मति जा- 
नेमे वे सप्रस्त क्त्र अगि धकेलेगी । अमीत सममे 
खगये हये दृपणोका फलोदय दते पर परपर भक्तखेग भमी 
9 सहायता न दे सग । इसत स्यि सदातमन्र। हन 
साखारिक दुन्ख लाट्चोका परित्याग कर अपने कपेव्य 
सारम गप फिया कर । अन्यथा यद तो निरविवाद सिदध 
हा है कि अमीरुव चासितिरी विराधना--उसे दपण 
सियन चारमेका कछ धोरातिवोर ड खदायक दुर्गति षी 
६॥ 
( सयमरहे छख ) 
, यस्य क्षणोऽपि सुरधाम्रसुखानेपर्य- 
केरीनृणा द्विनपतीं ह्यधिका ददाति। 
रि हारपस्यधम। सयपजीवित तद्‌ 
हा हा भ्रमत्त षुनरस्य इतस्तवापिः ॥५६॥ 
मू०-- जिका एक क्षण-मुहुमाज् मौ वाणं 

करोढ पल्योपमते मो अविक समथ त्फ देवलोकऱ सुख देता 
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रसे सयम जीवनन्ने दे अधम! तू कों हार रहार 
प्रमादी । पुन दुद सयमकी धाति गी कहाते होगी । 
चि देवरोक आएटिके ससार सुख ता सब्रमी सदएरः 
के अश्वी टासके सपान तप्रिदार दी होते ३! परन्तु 
उन्न ष्येव उसे प्राप्न करनेफा नहीं होवा 1 उन महामा 
ओका ध्येय सो विनधर खासारिक सुसोसे पर श्यत मेक्षु- 
सकी प्राधिका होवा है । परन्तु जिस पकार चेती उग्ने 
चलि एक किसानक्त धान्य धाति करनेका ध्येय 
होने पर भी उसे घासथी भासि भी स्वतः ही सौ जाती 
&,. उसी भकार सयमी अहात्पाजओका ध्येय उमे उचा 
श्ोने पर भी सासारिक सुख तो उन्हे स्वत दी प्राप दोजति 
द ओर वे सुख सोकग्रािके सर्गे उन मष्टात्माओंको तिभा- 
न्तित्थान खूप दति हैँ । सयभकी करणी इस प्रकार की 
दाक्कि था प्रभाव रहा हजार कि यहि दो घटिका शुद्ध स्यम 
यार्न किया दौ तो देवलोक सम्बन्धी चिरकारिक सुम पप्र 
होता ई! नाख्वते फरस्ाया र एक-- 

सामाईय णतो समसावै सावजय यदियदुं 1 “ ' 

आड सुरे वधड्‌ उत्तियमित्ताई पठिय!ई ॥ 

बाणवड केोदीओ टक्खागुण सद्टिसहस पणवासं 
चवे सय पणवीसाए्‌ सतिदा यड भाग परलियस्स।।१॥ 

मावा सामाविके-देदाविरति संयमं धारण करता हुमा 
क वन्ध करवा 

णवे करोड; उणसठ ऊ, पर्यास जाश न 9. 
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यञ्चीस तथा नीन अधयन माग (९२, ५८, २५. ९२५६ } 
इतने पस्योपप्रका देवता सम्बन्धी आयु बवता हि ! 

सामयिक यह ण्क प्रकारते कमते ऋष ठो घटीका सवमह, 
शस दा वदी स्प्यसपे भम यदि परनुप्य आरु पि तो देवगविका 
परवत चिरकाथिग जायु धता द । उम दो पडी सयप्रद्म 
फट द्ववर्ने जाकर उतने छो स्य तक भागत्ता है। 
मिचार करनकी उत दै, ज वस्तु मात्र दो घद्टी सेवन करने 
से चिरकाल पर्यन्त देवटोकक़ सगय देनेषे सप्रथ दै यदि 
उसे वद्ध रीतिमे जीवन पय्यन्त सवन किया जाय तो मोष्ट 
सुख प्रा दोना स्या ऊढ दूर ६ ? 

साघुका समतप्त जीवन पूर्य ठामदायक सयम हौ 
टै यायो रुना चादि फ साघु जीवनक ही नाम्न सयम 
दै। यद्रि साधु गुनिराज अपने स। घु जीवनके कन्योको 
यायं रीति पान करे चो वह्‌ उक्ती ममे मोश्रकी भाप 
कर्त्ता दै । कदाचित्‌ तथाप्रकारकी मापविञदधिरे अभावसे 
सथया द्रव्य तेत्र काठ भावकी परिस्थित्तिके कारण रयत 
। करने प्र भी अपने कतव्यको पूतया न पाल सक से। पूरवो 
देवा जदि सख मोगनेके स्थान प्रयप कथन पिति 
सजय उसके स्यि विश्राम स्थानके सप्रान है । वर्दसि पुन 
भनुप्यजन्म धारण कर उह एर अथवा दो तान्‌ भवेम्र ठक 
अवदय दी अपने साध्य परपपद्‌ साक्षर श्राव करे 1 
,जते मे्षकी सडककूप प्राप्त कयि हये साधुजीवन-सयमम 
सदव दुत्त्यित्त षी छर्‌ अपम तन्याका पाडन कर्मी 
व्वा । 

नाद्रापि यस्यति जनेचि पच्य › 
युद्धातच्ततो नेष्टुखानि कानि । 


[१३४] 


तत्सय मेऽस्मिन्‌ यतक् मुष्क्षो, 
सभूयमानेरफटेपि किं न ॥५७॥ =, 


मू०--सखयमके नाम माते भी रोमि यादि ठेर पूजा 
मन्कारं दोता १ तो उक शद्ध दोनेते कौनसा इष्ट फर 
नुञ्ेन मिरे ? जितत सयमका मदान्‌ फल परषयक्षमे अनुमव क्या 
जाता ६, दे मुर्षो (मोकषकी इछा रखनेवाटे ) उम सयम 
न्‌. क्यो नदीं प्रयन्न क्ता? ॥ 


विन टस कोक्का भवार्यतो स्पष्टी दैः प्रयमके को- 
करोमे यद भावा सविस्तर दशौ दिया गया] समक्न 
दारको सारा मात्रदी काफी होतादै। जिस वर्गको 
उदर्य कर यद ग्रथ छिगया गया है वह पूज्य सुनिवग॒वि- 
दयान चम है, अत वह थेडे को घना समञ्च कर अपने योग्य 
उपदे प्रहण कर कता है । उस वके चये उतना उप 
देषा काफी दै। जो अमी तक सयय सामये अयि दी नरद 
वै भी मव्रमीय युस ओौर उसके परस प्रदास्त परिणाम की 
ओर रक्षय देसके नथाप्रकासकी योजना भी अन्यकत्तीने 
ग्य्खी है । उस योजनाको ध्याने रस कर दी इस चिपयः 
पर विवेचन क्रिया गया डे 

जो वग चकर दोकर्‌ जपने दुष्ट ङत्योक्ता वनाव करता ३, 
सयमी कद्ला कर भी गृहदस्थोमि मी विरोपक्या अपनी 
उद्ि्या ण्व सनको निर्न रपवा द्वै जीर साधके वेशमें 
भ्रम्रारु कहा कमर अपनी आजीविका चलाता 2, अपनी 
स्यरलचोको पृण करता ट वह्‌ वर्म कदापि सामान्य उपदेश 
द्वारा न्दी सुधर सक्ता! वक्त स्वभाववाो पर चादि 
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उतना सामान्य वाक्हार कयो किन्तु सतर व्यये लाता दै 1 
उस प्रकारके धर्मृगुरुजओ--साद्‌ वेय धारियोके स्यि स्वत 
नि १ [७ ४ ्। 
मरन्यकताने ही फी कह पर कठिन क्षव्योका प्रयोग क्षिया 
१ ६३ हितर्य 9. करः 
ठे, सो भी उनके एकान्त हितकी भायमा वदयत रम कर, 
चे किसी भी रकार अपने मार्गमे आजा सात्र दसी उद 
ससे कदी करदा परर किन वास्यते उपदशा व्यिष्ै। यदि 
उन कठिन साक्योवाठे उपदेगक्ते भी वे सदायुभाव अपने 
सस्य पथ प्र आजाये तो इस धरय रचनेत्ा भ्न्थ रचयिता 

५ =. 
क्रा षेद पूर्णं हो मरुता है । 


इस विषयं पर विवेचन करते ससव अथवा इस विषय 
क ्िशेपत स्पष्ट करत समय दसने सरु पन्धकार श्री- 
मान्‌. अुनिदुन्दरसूरि हायाजके देको स्यि रस कर 
है स्लम चद ६ै। न्यथा आधुनिक वर्मगुग्मोको 
भषने कतव्य मागे नीचे उततर जानेसे उन्फे आचार पर 
सविस्तर दीव्य हो सक्ती है ¶ परन्तु य्ह पर किसी न्य 
गकि जाचार पर टीका करनेका कोटे कारण नदी, उद्देश 
माद्र इतना ही ह क जिसे जो उच्र अधिकार प्रप्र हुमा हे 
सौर खस यधिकास्का पात्र वह्‌ अपने माप्को सानता ठे 
तेया उसे आधिकारके आधिंका्कं योग्य मान सन्मान प्राप्न 
ररत हो सौर जनतापे इस वात्का कगड क्रताोकिरग 
सपने सधिक्रार का यया पान करता टँ उसे उस पवित्रं 
उविश्ठारके योग्य कर्वन्योसे अंह चुराकर सात्र बादयाडन्त्रर 
द्वारा विचारे मोटे-स््ान गृष्म्यौ कौ अपना अतुरागी वरना 
उनसे अपनी म्वा्दृ्निषू्णं कर अपने अघ्न्य मानव 
-मीवनको व्यर्थ ही नष्ट न करमा चाक्षये । 
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गदाबीरफे घंड पुत्र साघु यनिराजोके दिये पूर्रकाठ्ये एक 
सपय देता विप्प आया धा कि जिस समयते वे त्यागी सहासा 
ससार्की छार्चोतरे फस कर सथा ही अपने करठेन्योषे परा 
यल शो चैडे ये। यद्यपि उस सप्र कितने एक स्यागरातति 
प्रिय सदरमा्ोने सहावीस्के उस कचन साधुपागेको 
कायम रपनेके लि रिया उद्धार किया वा, परन्तु वह स्यः 
उद्धार जितनी उत्कर्षैता तक दोना चाहिये था उतना नप्ते- 
नेके कारण हौ आज हमारे पूत्य र्मु महाराज अर्थचैत्य 
वासीपन भोगते हे भी अपने आपक्रो द्ध साघु परान्ते 
है ओर छोगोक्ो सतति द। अपने अचुरागी गृहस्य याः 
अपने निष्य भरे ही उन्हे परर व्याग पूर्वि मानते दो या 
पत्नौ मागर सप यभीरमेर सप धीरुभारंड पत्तीवत अ्रपादीं 
आर त्यागी चचैरागी सर्वगुण भडार आद्रि आरोपित गुण~ 
मश्रुद छ्िसि, परन्तु अन्तरारपा तो यद वेधडक कुष्ट 
छरती है फि सदावीरके उष कठिन माधु सगे चरनेकाटे 
मदात्पाओकरे ल्त हुये साघु आचारे उतातरिक अपने 
मुनिजीवनते मसे जवा सर भी युनिञाचार नदीं। 


4 


बुद्धिपाम्‌ दरस बातत पर स्वय विचार कर सकता & कि 
जो सुनिमामै धसेग्न्थेतनि तस्गार्की धारके खमान कटा द 
खौर जो महा दुगेमनीय कहा है जाज उस भामे चख्नः 
चि साघु सुनिराजाभनि अपनी अनुङ्ककतष्चुसार उसे 
फरितना सरल ओर सुगम वना डाला दै? इसका जारण 
पचम काठ या देगकाठङी परिस्थितिं नही रष्ा जा मरवा । 
क्योकि पचस कार्त भी देश कार्की परिस्थितिफे अनुस 
तो आज जिख प्रकारका साघु मुनिरयाज माध्रुपनद्‌ पाच 


# 
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रै £ उससे जार टज अथिकः त्यागद्ठत्तिमाखा माधुपन 
पट सक्ता ६। द्रुज्य--सेव्रः काट.मादानुमार भी साद 
पना न पठने कारण सादुर्गो सी मानसिङ दर्वल्दा 
अर्‌ साधर पश्य च कर उालनयाला अमर्‌ भसा 
रफी तुच्छ लाये ही सिसकत्री ६ । सावृयोदये 
सादर पदसे पतित करनेमे ग्रहस्थींका अक्ति परय 
शी एष मठान कारण! प्रश्रमकरे साघु किसी प्रकार 
श्रा न दोनेके फरण गृहस्य खोगेसे वैरे 
प्ररििय न रस्ते ये । जवसे माधु भ 
खनेर भरकाररी स्पुदमि धर किया तभे चन्दे 
अपने प्येयसे परासु टो गृदरस्योका शुखसदी ट्ट यनक 
पडा े। "वनिरपृहस्य तृण जयत्‌" जिम मात्स 
किसी प्रकार्की स्पृहया नदीं उमके लिये समारमर तृण त~ 
मानष 

आश्चाया ये दासा सवै लोदस्यः 

आशा द्रासी येषा तेपां दाक्तायते लोका ॥ 

ओ दस्मा होत्र भी षिसी प्रकारकी अद्कि दृह 
चने ह उन्दे अपनी आदा पूणं करनेकी साल्वसे अवद्य 
ही होगा दास बनना पडता दे, खोक दामे हा सिख 
क्र चना पडला है जौर [जेन महात्माओमि मात्र सासे 
अयनी दासी बना सिया है ससार मरे सुप्य उन महयन्स् 
ओके दसि चन कर सदे द) 

द्ैमान शालीन सपन ते घडी दी सराव पारस्य 
श्य पटा ४} त्रह्यचर्यंदी जिन मवयुत्रियों छवा न्व 
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गाका सक्षेपसे वर्णन प्रथम आ चुका है, उनका पाठनं 
यस्मा धनिक परिस्थितिके प्रसगेयि साधु पुनिरानक 
प्ये महा दुस्ताभ्य हे । जिस प्रकार णक सहा दुगम पदा 

श्चिसवर पर चना मदामुरिकि & उसी प्रसार माधु 
-रीवन गुजारना सयम पाटना सदैव दुरकर कायं दै। 
सकनम मी आज पचम काखीन प्रवृत्तिसय जयनिर्ग गृदस्थकि 
शमागमसे रह कर अनेक प्रकारके विप भसगसिं परम 
निदृत्तिमय पित्र साधु जीवन जीना अस्वन्त कठिन काये 
£! रात दिन भक्त श्रावक श्राविकाओके परिचये रह्‌ कर 
“द्रुरणुचरा मग्गा वरदराण जाणयह् मामी" दगासनीय 
सददावीर परमुके मार्मसे चना उतना दौ कठिन कामै 
र्नितना दि छेके चन चायना । परम त्यागदर्तिं श्रय 
आहाचीरफा कथन किया हुजा निवरत्ति सामे सुप्य मात्र 
छ यिय परम क्ान्तिप्राप्रिका राज सार्ग ६1 परन्तु जिस 
नेमि अनेक प्रकारक वासनाओोका णक या दृसदे प्ररस्य 
मैयण होता हो, अपनी चुरल साख्चोको पूणे सरनेके 
शये अपने कतव्य विमद्भ॒ अनेक प्रकारक भ्रवरत्तियोमे 
जीवन च्यत्तीत होतादहो उसे भरे दी सहाबीरका छोट 
चदि आदीत्धस्का माग कटो, परन्तु सर्वज्ञ रेवके परम 
पित्र सत्यके मार्गमे चह्‌ कासे कोस दूर! चतसान 
प्रखिकि साघु मागेको त्यागी निरोसणि सादीरका नित्रति 
म्गगक्हना चसा ही ह ससा किं अपनी च॒त्तिवा पृण करने 


यि क तुकचन्दी चना कर उसे किसी मह्‌ कविक्रे नासमे 
प्र्ि्र क्रना। 


महावीर व्येके अञुयायी-महावीर के पुत्र कहलानेवार 
उनिवसोमे "व महावीरफे पजारी गृदस्थोसे वारमिक प्रड़त्तिके 
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विषयमे तो "ची हौ विचित्रता देख पडरी है । उन्दोति 
अपनी अपनी अनुकृरुताके अनसार दी महावीर उथित 
साघु आचार एव श्रावकाचार सन लिया है} गृहस्य 
ग तो अपनी सासारिके वृतियोत्र दी मदागूल रढनेके 
कारण मदावीर कयित साघु आचार ओर्‌ गृहदम्याचासो 
स्वते जाननेके लिये असमं दी है, किन्तु पृज्य सुनिरा- 
ज अद्ावीर्‌ प्रतिपादित परस निवृत्तिमिय निर््न्य युनि- 
मागं एव यतनामय गृहस्थ का मागे उत्तात सही है । पर 
न्यु ज्य साधु स॒निराज सनिपणा, रेकरेपणा, एव अन्य 
भी उनेक राख्चोके व हो जनेसे स्वत अपने कषमय 
मामेसे नीचे फमल पडनेके कारण गृदस्योको भी वे वही 
उपदे करते द १ सर्वज्ञ देव कथित परसस्याग एव परम 
निटन्तिमिय अीर मेष्च प्रापिका अद्धितीय कारण निन्य 
सुनिमाम यदौ ६ जिसमे फि दसचल द्द अक्षान 
द्धाशारी गृहस्थ परिचारे धर्ैगुरुओकि वचन प्र पूर्ण 
विश्वस्त रख तदत्ती-वथैव इति, जी महाराज कह कष 
यैस दी स्वीकाते द । 

जो महात्मा महावीरे परम स्यागन्य पवित्र निभरन्थ 
साथ मार्गको जानते हुये ओर अपने अन्दर टेश कारके 
उसुसार भी उसमेसे कुछ न दोन पर गृदस्योम अपने आ- 
पको सरा निगरैन्य-स्ा सा रयापन करेते द उनकी 
परयृत्ति वैखी ही ससन्यना चाद्ये जते कि एक पतित ा- 
त्वर बाली सती अपने पतिताचारफो जानती हर मी सोमर्मे 
अपने आपको सती कदला कर सुर रोती ठो ओर उसे 
सवखती द्वी मानि इस प्रकारा स्टैव पयर्न करती 
द्ये। इस भ्रकारकी! आचरणासे दविराणा गन्दा फिया चवा दै! 
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स तरहकी अरे आचरणाफे हप प्रथम दही युपद" 
दो कारण वतछा दुक्त दै, एक तो तथाप्रकारका स्यागपय 
सयप पारत करने पानसिर कमजोरी आर दूसरा अनेक 
पकारको सासारिरू शुक्र लालचं । सानासिक कपजोरौ 
दर्‌ दने पर भी सासारिक कालचाक। परित्याग करना व्य 
ही कठि कास दै । यद्रपि वाद्यत तो उन खाठचोका त्याग 
चरने पर दी साघु मुद्रा प्रा होती दै, किन्तु जघ तक सने 
उनका परित्याग न क्रिया जाय तव तर भानस साधुपन्म 
पप्र द्दौ नद दोता। योगी सहास्माको मी सामारिक 
खाल्चे किष प्रकार जीवन दोउमे पीठे पटकती द इस वातच्धे 
सपश्ने के खियि आप निन्न दृष्टान्त पिये । 


गरष ए्टन्टा, नासक् ण्क ठेडीथी, बद दौरे 
इतनी हृधियार ची कि उस सपय दूमसत सनुप्य उखकी 
परानर न दौड सकता था | णक समय फिसी एक मलुप्यफे 
साय दौढनेकी शरव गी । जिस मनुप्यकेो एटलान्टके 
साथ दौटना था उमने अपने प्रिय देवकी आरा वना कर ण्ट 
लन्टक्रो किस प्रकार जीतना यह्‌ मवार कि्था। देवने 


[का + [~ 9 न 1; 1 ५ 4 
1 एटलन्टया अन्य [कसी प्रकरसे भा नह्य जाता जा मकराः , 


स्णदे वह्‌ जीती जासकती द तो उमा णर मात्र उपाय यही 
& 1 जिस रास्ते परमे दौडनेका निशित हआ दै उस तमाम 
राम्ते पर अन्त तक सुचणेके टुकडे डा ठो । दस युक्ति सिवाय 
अन्य कोद यक्ति ही उस देवके पास न थी, र्यो फिष्ट्ट- 
खन्द एक महान देवताकी ओरसे वरदान सिला हज 


धा करि जिस कारण च सबसे वख्वती अरः स्वरित मति- 
चारी थी। 
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सपने इष्ट देवकी सख्त उस मलुप्यने दौडके रास्वेसे 
छवर्भके दुक्डे डर दिये ओर एदलान्या को दौडनेके सिये 
कद गवा } णटटान्यके ' साय उस मनुप्यने भी दोडना 
डुरु फिया । व मञुप्य ्एटन्दासे बहत करजोर्‌ था घत 
ग्टदान्या श॒ुसआत्मे हमै अगे ददी । णटखान्टने दौडते 
हये आगे रास्ते खयेणसेड पड देखा, चह मचुप्य न देस 
शके उम प्रकार आस वचाकर णटान्टाने उद सुवणं सदना 
खडा किया 1 हव योग इतनेमे बह भचुप्य ण्टखान्दासि एग 
याच कदम आगे निकल गया । षटटलन्यारो उस सुप्य 
अति निकल आततिकी छख भी चिन्ता न थी, क्योकि ण्टला- 
म्याकी साति सामने वह्‌ विचार छ दिसाव्मे टी न था । 
ष्टटान्दा पुन क्षण वारे अगे निकठी । आपो फिर 
सुम्तेमे सुवण शट पडी देखी, उसने किर उस ईको 
ज्खाया ! वह्‌ मनुप्य फिरसे अनि निक्ख गया या, परन्तु 
ग्टलान्यकौ द्रीडके सारने वह कितना आगे जा सकता 
ए स्टलान्दा फिर उमसे अगे निदन्न गड! परन्तु 
सास्ते पड ई उन टोंकी लाखचने उसे वरागेर यदा कर 
सिय । वह्‌ भार्म पटी श्ट को उढाती ग, अत अन 
उसकी गामं सखवट करनेवाला उन टोका इय वजन भी 
उसके पाम लो गय। ओर उस दौढमे अगि निकर कर पजय 
ग्र केके वदे उम ईक साख्चनें हे उठाना दी उस 
का सुत्य लथ्यविन्दुः चना व्या । व्‌ विचारा दुर सुप्य 
अपनी घुनपे तन खोड भ्रयल्नसे मागता रदा, परन्ठु एटा" 
न्दा तो सपनी शीतगतिके चसडढमें रह करउन ईंटों ङी गल 
चसे सास्ते सदर छहर र उन्दे वटोरती गद । दीढरहीं 
अस्ते अन्तिम स्थान तेक इसी श्रकार ईरो बटोरनेने एटरान्टा 
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पीडि पड़ा ओर वह कमजोर सुप्य जो अपने जापको षट 
लान्टसे दुल समञ्च कर भरःक प्रथरनसे अगि भता, 
गहा अन्तरे ्टछन्टासे अणे निकट गया । 

परडान्टः-जिसे महान्‌ देवके वरपरदानका गवः था भौर 
जो अपनी शीव गतिक प्रमायसे अपने जीवनि कितीसे भी 
परास्त दोना सर्वेथा असमवरिते मानती यथी उसे षणे व- 
गोरनेकी खाङचने परास्त कर द्विया ! वे तपनाम सुक्णेकी ष्टे 
जौर पराजित हुई पटान्टा उस गचुन्यरो दी चिडी । 

आधुनिक धरमेगुरर्मोकी-पृऽ्य साध्व॒॒सनिरार्जोकी विजे- 
पतत यरावर ण्टखान्टाके समान ही परिस्िति दै । ` 

आतप कल्याण कौ स्वसार प्रप्र होने पर भी सासा- 
रिक तुच्य खाछ्चोने उनकी जीवन दौडका द्य विन्दु दी 
वद्र ङछा । सुप्य सात्रके खि यह्‌ शात नियमन दै फि 
निसं भकारकाउसका आद्रे हो उसी भकारकी उका 
वहुधा प्रवृति हो गी। जय आद्यौ दी हका हो तो उच्च भत्ति 
होना असभव दाद! सोगोको दरिखरनि के किये से 
शी वाद्यत श्म प्रवृत्ति की जती दहो परन्तु अभ्यन्तरीय 
भञ्त्ति भिन्न होने कारण वाह्य श्म प्रवत्तिकी इछ कीमत 
नदीं मिती । इस दिये उच्च सगेमे आरूढ हये महाठ्ध 
ओको अपने परम ध्येयो रक्ष्ये रख कर अपने मार्ममे 
आनिनारी खाख्योक्रा परित्याग करना चाये । 

बास्तव्र यद्‌ प्रपव अन्ञानताङ़े फारण ही जचरा जाता 
है! जिस समय मटुप्य अपने आपको पहवानक्ेता है णर 
वड प्रपदार्थो म आसक्त मरही दासता ! परन्तु जिते स्व मौर 
प्र चस्तुक द्वपत नदीं स्ता चेह स्वकीयको पर आर परकीय 


॥ 


। 
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यस्तुको स्फीय समक कर प्रदृचि करता है सौर उमीते क 
सपनी स्मा सीन फरता £ । 


पक सनुष्य पेट ओर आयो व्याधि पीठसि दीडिर- 
रदता था। एक तज वद्‌ किती एरुधेपके पास मया अर अयने 
परतया लाखेकि व्यापिका व्रयान कर उस्ने ध्रैयराजसे अपन 
सोनो व्याधि दूर करनेकौ टवा सामी 1 च्रैदराजने उसे. 
दोनों रेने दूर फरनेकी दवा जुदी जद दे युटियामे 
यथि फर दे । जाखेमि डालनी दवा सीसा जीर गेषकङ्ी 
सिभगतास यनया हओ सुर था । चह द्वा मनि जर्यो 
री खल्नेकी थी परन्तु सलिङ्ग नदी थी, क्योकि वह एक प्रका~ 
गक पिपष्टौ होता हि । दूसरी दवा जे पेटका रोग दूर फर 
षयि दीथी उक्तो भिरे करद्‌ गरम सस्ताठे ढाके द्ये ञे! 
स्यपि धेधयाजने दोनो रोगो द्वा श यु दौथां भीर 
सोनो दवाका युण दप भी सपक्षा द्विया था तथापि वद सए 
मनुध्य धर जाङर उन दोनों दवाथेक्ति मेदमाव्ठेः 
भू ण्या । अयौत्‌ उसने आर्खोकी टया पेदकी ओर पेटक, 
दका आपकी सपनश्च फर खारी । आर्खोरी दवा स्ने 
ओर सनेषी आसे डा देने परिणाप्र चद हया धिः 
आख निष्ठिज षो गु भौर वेटका व्याव भथकर रूप 
सकट गया, इतना दी नसां यरिकि उका व्यापि अतताच्य 
रोमरचन गया) 


आप कल्याणे सापे चमे वालोकीं भीं भराव आज 
कसी द ददा देख पदती 1 इनियारपे यकर्वम्यके भदसि- 
स्यका रण भी यदी देख पडता & { यरद पर्‌ खाप 
सदान सपने अन्दर रदी हुई परम प्योहिरेय आत सव्र 


क 
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क्न ओर पेटके सथान पर शरीर ¡ जो आसाम करना 
श्वह्‌ हारीरके अर्थं कियामाताहै ओर जो शरीरके 
छिथ कर्सैव्य था चह आत्मके स्यि फ्िया जाता &। 
-गत्मीद चसे शरीर जौर शारीरिक धनै आरपमे आसे- 
पिद जिया जाता । 

पहानीर प्रसुके समयका अवरोकन करने या उलके द्वारा 
कदन किमे गये सोश्च सार्मके साधनेमि श्राय मेथा पर्नि- 
तेनरा सुख्टा पन देय पडता दै पमगुरुभेनि 
रपनी अचुकृरुता के जयुसार परम त्याग पतिं सहावीर प्रस 
क़ कथन क्रिय हुये कडक मार्को आज वहा ह मस्ट प्राग 
जना द्विया} प्राय हरण्न वस्तुको ङी सीवी कर डी 
§। उसी कारण आज दरण्डे वननुस्वरूपके क्षानदी 
आहन्ति हो गई देख पडती दे। पूज्य वर्गुरु अपने 
परिक उयास्यानेमि सम्यक्त्वका स्वस्य प्रतिपादन करते हए 
फते ह कि आस्सीय तया जनास्मीय वस्तु स्वरूपता तत्प 
यने सोने पर सम्यदनत्व गुण रत्नी भराति होती टै, ओरं 
नरमैशुर तो अवज्य दी उस वस्तुका जधिकायी-माछिक रोता 
है! साधसे यह्‌ मी स्मरण रहे कि जिसे चह आपीय 
ण्व अनत्सीय वस्तुस्वरूका यथार्थं तस्व्ञान--सम्यग््ानं 
इमा द्यो, अनास्मीय वस्तुजोतरे उसकी सम्प्रानित -- सादर 
दृष्टि कदापि नर्हा रहती । अन्य साधारणम मलुप्यरर्की 
अपदा उमकी मानसिक वृत्ति एव गारीरिक प्रततित दिन 
रात्रके खान अन्तर पड जाता & । वास्तविक वस्तु स्व 
यक्छो समस्ननलि षर्मगुरके चयि प्र्वी पर्‌ ही स्वगं एतद 
यष््वा द । वड सानव जन्ममे ही देर्वोका मी देव वनता 
दै! परन्तु जो स्मय दी वर्तुस्वरूपको-अयने अपो 
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आर अपने पाधितर करैन्यफो च्या समश्च कर्‌ प्रवृत्ति 
कस्ता हैः उसके लिय स्वगं मी मयकर नरकः घन जाता 
हे! पूल्य सुनियजस वास्वविक यस्तु स्वरूपे सतस्वक्न- 
च्व अमाव दनक कारण दी आज वे अन्यका छोड जपनी 
सात्माका भी कल्याण करनेमे असमय देख पढते द 1 
दपा दरेषकी भी चीत्रताका सस्य कारण अक्चानत दी & जौर 
अपने आदितकी प्रवृत्तिका सख कारण मी अक्ानद्रीदी 
मरकतं ६ 1 चादे सी छाख्च स्यो न हो परन्तु क्षान दशि 
चद एक मदात्मा या जीवात्माके क्तेन्य मार्गमे कदापि 
हरकत नर्द कर सकती । जव सुप्य किसी खाछचके 
गदेभे पडता ६ उससे पदछे दी उसके क्षान गुण दीपक पर 
अन्नानताका पट्दा पड जता ट६। फर वहु उस 
अन्धकारे अपने कर्चन्य मार्गसे च्युत ्टोकर 
गन करता है । जिस वस्सुतत्त्वक्षान-सम्यण्ञानकौ 
सृष्रम समस्या दुसरेकि व्यि हट की आती हे वस्व छम 
खस्तुस्वरूपके सस्वत्तानसे चे धभ्गुरु सवया अनिक्त जो 
भआरसस्वर्पको मीन करने वी सासारिक दुच्छ उल्क 
एधे अपनी सर्व शक्तिकां दुरुपयोग कर अपने अचुयायिओं 
अदिति महावीरे कथन क्वियि मांसे परिमुख ह्यो गपन करत 
1 अपनी अलुकूकताुसार भरषछित फी हद रूदीरो ही 

-यो मदावीरका कयन क्रिया मोक्षमार्ग यवठति द मौर उस 
श्ब्टीच्छो शी पुष्टं करनेमे भतितप मक्त गद्या सतत 
पया शस कराकर अपने आपको पम श्रयका सप्द्रफ 
सातवे ड, दयते सत्रसे टी अपनी भत्मादो कवङ़त्य समहृत 
च से विचारे आख्वरभरिय धम्रुरु सत्यक्षातिओके द्या 


। 


शराच! जिस स ~ ढ़ ध्मगुरु जपने अतुयायौ गृष््यो 


9 प्र १) 
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की सान यटाई सपादन फरनेके चयि दी अपनी सपे प्रवृत्ति 
करते टौ, तावन्सात्रसे दी अपने जीवनके परम साष्यकी 
सिद्धि समघ्नते दो उस सम्राज के घसैरुरुभोमिं आत्सविकास्के 
प्रम साधन वास्तविक वस्तु स्वरूपके सूद तद्यश्नका 
अभाव होना सिद्ध दी दै। जरह तक सच्वक्तान नदीं दौवा 
वरदो तक वैराग्यका अशित्तव मर्वया निरू है जीर जव वके 
धैराग्यका अस्तित्व नदी तव तक खार पर विजय 
प्राप्न करना अदास्य द! काठ पर विजय आद्र द्यि 
विना साघ्रुपन प्राप्न दही नक्ष रोता। सतिपणा, रेक्रिपणाः 
विपय वासनादि तयाम स्वार दृत्तियोरा परित्याग करने 
यल्के दौ साघुपन प्राप्त होत्रा द। माघुपन ठि वस्त 
पहननेसे प्राप्न नदी दता, साघुपन भीख पराग खानि प्राप 
रदी होता, साधुपन सस्तफ़ सुडनिते प्राप्त नदा होता, मघु- 
पन मिरेदा छुचन्‌ करनेते प्राप्त नदीं दता, साघुपन पाट 
पर वैठकर सभारजक व्यास्यान देनेसे या मक्त रोगो 
परिये टये आचाय, उपाध्याय, पन्यास, व्याख्यान वाचष्पति 
आदि आरोपित रद्रैटखेनि घराप्र नरह होता, परन्तु सनेायान 
मै जन्य धारण करने चाटी स्वार्थाय वृत्ति्यो-रालर्चोका 
मरदन-निरशूखन करने ही साधुपन भ्राप्न योता है । साघु- 
पदकी राप्िके साय हौ चिन्ता, द्दरेग, इष, देप समत्व 
अदि दोप स्वय नञ दोजति द, फिर हृदयम परम श्रान्ति, 
पर्प वेय, वास्तविक प्रेस, परम सत्य, परम भ्रसोद्‌-परम 
आनद परा होवा दे । वह्‌ अपने आपक्तो पट्चानने करता 
ह ओर जो अपने जापको पदवानता दै वी समस्त वस्तु- 
स्वरूपे तततवक्षानको जान सकता दै । अयवार्ो कटौ कि 
जा समस्व चस्तु स्वसूपका तत्वन्नान प्राप्त करता ‰ वही एक 
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पमे जापको पहचान सकता है । जय तकं अपने आपकी 
पदचान न षो तम तक आन्तर शद्ध पर पमिजय प्राप्न करना 
ड साध्य दै । जो महयरपा अपने आपकर पहचान विना द 
आध्यते खु प्राप्त करेनकौ प्रवृच्तिपे मच रदे हवे व्पथकेदी 
कष्टो अपने असूर्य जीवनको ग्यीत कर अन्तये मेधके। 
भप्त दते ६1 इस चातको स्पष्ट करनेन सहर स्वासी रभिती- 
थका दिया हुमा दृष्टान्त दी की होगा 1 


एक छुडका जो अभी छग भग एक वपी ही उग्नरगला य, 
भिम अमी तक अपने वैरोसे चङना न आता या, षुटानियो मे 
दी चरता था एक शिन चरते हुये उस वयक दि अने 
पटर पर पडी । उस यथैको वह्‌ वदी हौ अजन चीज- 
माद दी, अतएव बह्‌ उसे प डना विचार कर घुटनिः 
योते घसकी ओर चछा । वद वचा उस अपने पडछयिका 
मस्व पकडन। चाहता था । ज्यो व्यो वद्‌ चालक उस मस्तक 
कीर चलता त्यो त्यो वह अस्तक भी उसी प्रकारक गति 
मे आग चढतां जादा ह । इस प्रकार जग वद सस्त क्डके के 
द्ये न माया तव यह्‌ वाडक सने टु पित दो रोने छग" 
पणतु उसे पकने फो प्रवाति तो उसने चाद ही रसस्य । वद 
चथा जम पठ जाता तय वह सर्तक जिसे बह पकडना चाद््ता था 
खी पड जाप्ता या} वथा उठ कर्‌ चता तो चद्‌ मस्वक भी 
आगे चखता था, इससे उस वाठकरो वडा दी अच्विव युक्त 
ड खोता या) अन्तमं वह वाछकयक कर जसीन पर गिर- 
य यौर उसी कच्छा पूरणे न होनेके कारण वह्‌ इट इट कर 
रोने ठगा) दवने स ही उसकी भाताजो दूर यदी उसरी 
। ख्यं चेष्टायै देप रदी यी वर्दी ज, उसने अरथेको उठा कर 


[ ४८] 


उसका दाथ उसफे सस्तक पर रख दिया । अङ उस पर 
छयेन "स्तन्न उस घाल छक दायें आ! गवा +! 


दसी अकार सलुष्य मी अज्ञानता वद अपनी आत्मापि ह 
ससाये लये अनन्त सुपकी ओर इच फर संसारकी वच्छ 
रारचमि सुखे स्वप्र देख कर उन्द प्राप्त करनेके भयल म 
ही अपत्य जविन व्यतीत करते ६ । परन्तु अन्वमं सुखकर 
क्श भीन मिर्नेसे वे खदको प्राप दति 1 


पूत्य शुमिचरो ! यदि आप वास्तविक खुल प्राप्न करनी 
चाहते ष्टो, यदि आप समस्त सूष्टिपद्राथिे वत्वद्चानका 
भ्रात करना चाहते दो सो तुम्दारे पर्येके पि न ,दोड ऊर 
रथस अपने आपको पद्चानो । अपना मस्वक पकडाः 
अपने अन्दर वेदा दोनेवाटी बाह्ल सर्च नष्ट कर 
अपने सन पर प्म सयप् प्राप्त करो; साप सन्रमुख वना 
अपने भीतर रदे हुये अपने प्रयुक-मास्सक दक्षन कणः 
उसीकी उपासना करो । फिर देखे(.सपक्त ससरके पद्य 
र टोकरोप आ पदेगे । इनियाके सने मोदक पव 
आकषक पदाय तुम्दरे स्वावीन दो जार्येगे, पर उस परिष्थि- 
पि लम वे जच्छ ओर उन्दारे पश्यि. सपान -भानिव 
द्येगे। 
। जदा केसी आश्चप्रकी बत दै कि गीतां कश्छनिवरडि मा 
मदामुनि आज परढयेको पकडनेफे सपान सपारकी छुद्र 
सान बडाई पराप्त करने च्पि दौड पप कर रदैर्दे। क्षानी 


कद्कति हये भी उनका अन्त करण अद्धानान्वकरारमे 
परिपूर्ण देख पव्ताद्ै। पवितः यी कति हये मी," 
॥। 


1 
1 
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उमकागहदय क्रोधः सान, माया, लोम सौर जसहि-- 
'्णुता जादि अपवित्र दोपि समा हुजा देष पदवाष । 
मिष्ट भाषौ कदछति हये मी उनकी सरस्वती-काणी कट्‌ 
एव दवेपगर्भित्त सार्गिक वाक्योसि दूपित देख पती द 1 
सर स्वमाबी कद्खति छुये भी वे देम्मतासे पूषिव देख पदे 
ह। निस्प्रह फदलाति हये मी लाल्चोके दास षने देखे 
पते । अपरििदी कसति ष्ये भवे सीपैया कष्ट 
रसे आकण्ड परिपदं दवे देख पन्ते षे! सत्यवादी, 
कदलि ये भी चे अपनी सान वडाफे किये असत्य फार 
करत देख पचते दै । यदि वे अपने आपको पचाने, यदि 
वे अपने आत्मस्यरूप मस्तकको पकं तो सारी छुद्र दास ~ 
नर्य, मानसिकं फपजोरीके कारण अपने मीचर भेदा होन 
वाली नीच ध्रिये खूप पराया स्यत दही नके स्वापन 
द्ये जाय। 

प्रिय पूय वभेरुरुज । अव इख क्ञानमादुके उद्यमे 
जरा करवट तो षदेटो, इस उुम्मरूरणी निद्रा गरीयः 
उठो सचे धससिद्‌ थन कर गरना कये । तुम्ारी शिधिल- 
ति फारण ठेशका आपिकाद माग धर्मसे विमुख षो सयाः 
ष्टो र्य द) दु्दारी दयासे पयित शो जनता यधस 
द समञ्च कर अपने विकाश मासे पराङ्ुख श रट 

1 

भिय धरसगुरुओ ! धम, समाज एव देकषद्धी उष्दि 
आप सदात्पाओं पर दी निर्मर दै आय दी धरी उक्ते 
कर्‌ सक्ते, क्यो किखापयमेफे शाता है! वषमे 
रुओ। आप दौ समानकी पएव्ती दक्षास सुखद षट 
सकते, क्यो कि समाज फा धपे वचने पर दिन्धाग्य 
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इतना अवद्य स्मरण रक्चो $ नो कार्यं दयो उष्के 
आरम्भसे पठे उस पर शान्त चित्तसे पूरापर विचार 
र्रो.! ¶सके परारभिक परिणामको नीं किन 
अन्तिम परिणामने देतो! कोई भी कायं कि 
सेगवश्ष वेशी दुल यु्टामिं आक्र विना विचारे 
अत करो अपनी बतेमान स्थिति सुपारनेके चि 
ओर यदि सुषरी हूर तो उसका विशेष किकः 
करनेके लिये अपना परम कर्वव्य समस्न कर अवद्य वि 
सरसूरो। 


# रति शम्‌ ॥ 


श्रौ आसतिर प्रन्थसोसाययी द्रा छी हु 
मह्वपूणे जर सन्ती कीमतकी पुस्करं 


गुणस्यान कमारो. 


यष्ट मध्या निपयक प्न्यदै! दमम चार प्रकारे 
प्यानदा सदित्तर स्वरूप छिष्ा गया है । प्रथम गुणस्यानसे 
लेकर जीवात्मा शिप प्रकार घ्रेणी आरूढ होकर जात्म 
चिन्तन दारा फे प्रकृति कोक्षय फरवा हुजा या उपश्चपाता 
हुआ परफे गुणस्यरो प्राप्त फर कैयतस्य क्ानद्री रि 
फरता द, दस विपयका सविस्तर स्वल्प कपायुसार दिखा 
गया ट । इतके अरावा गृदस्थ धमेकं वाद्‌ प्रता, ग्या 
भविभाओका एव सोक्चका स्वरूप मी सर भाप्मे वहत 
ही मदा चिम्या गया है । अत, मोक्लामिलपी एव अध्यात्म 
मा्गाजयाय सुप्य यह पन्थ अवय पठना चादियि । 
इसके पदनेसे जिज्ञासु मलु्योो सस्वल्षानकी प्रधिक्ा खमि 
दो सकेगा 

प्तक उपा सम्न्यी सफ प्रश्वा करना व्ययं 
दै, बिया ग्लेज पेपर पी आढ पेजी सजे टेसी श्ट 
सौर मुनदरी अक्षसवाली सन्दर रीन पर्दा जिद दथा 
अन्दर द्रौ फोरोपराफ त्यादि सय छु दोन पर मी इस दस 
दार मद्व पूर्णं धुस्तरुकी कीमत म्न सवा रुपया दे । 

परिकिष्ट पवं । 
इस पुस्तके महावीरे वादका इतिहास द । मदावीर 


4 


प्रभुफी पष परपरा्मे ज जो भरमावदी मदयन आचाय 
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र उन सयका सविस्तर पित्र जीवन चरित्र इस पुस्तके है 
जम्वूस्वामीके चरित्रान्तरगव अखारह कथये ओर आदिमे 
ही वस्कख्चीरी णव भरसन्नचद्र राजर्पिके जीवनकी धटमाय 
टी ही वैराग्य ओर शिक्षा देनेवाखी है| 


यह पुस्तक ठो भामोतरे विभामित द । पुस्तफरी छपे व 
सफाटं विया ६, इस पुस्तके ओ दो फोरोम्राफ दज ह । 
यवी तो इसकी सस्ता दे, डेमी आठ्पेजी साैजके तीनमो 
सत्तर प्षछठ मे पर भी कीमत सात्र इड रुपया हे । 


ननसाहत्यमा विकार थवाथी थयेी हानि ) 


सैनेसमाजमे ५६त वेचरदासजीको कौन नही जानता ¶ 
उन्दीकी प्रौढ रेखनीसे गुजराती भापमें लग्ग इया यह 
प्रय द| 

इस पुस्तकका जेसा नाम है सचमुच उसी भकारके वै" 
नका यह्‌ अदू जीता जागता चित्र है। महावीर भ्सुसे 
देकर आज तक महावीरके अलुयायी सुनिवरोके आचार 
विचारमे एव जेन सादित्यमें किस किस समय पर किस 
किस धकार निवन परिवसन द्ज, जैन समाजकी दिगम्बर 
ताम्बर दो नापाय क्व ओर किस कारण सुद पर्दी, 
श्वेत्यवाद्‌ पव च्चत्य द्रव्य आदि विपर्योका वणन इतिदासकी , 
दसि सत्र सिद्धान्तोके प्रमाण सदित छिस गया दै। इस 
महस्स्वपूणं पुस्तककी एक एक प्रति हरण्क जिनको अपने 
पास रखनी चाद्ये । कौन सोद पेजी सान २०२ पर दोनेपर 
भीं इस दख्दार पुस्तककी कीमत मात्र एक रपया ट ॥ 

महावीर शासनः ॥ स्य 1) 

सयम खाम्राल्यः शस्य 1) 


प. 
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सीमघर स्वामीने खुरा पत्रो, रूल्य ॥)' 


सुराचायं सौर मीमदेवः मूल्य ॥) 
जिन्शुणर्मजरी; मूल्य †) 
प्रभावना करने योग्य पुस्तके-- 
उश्चजविनके सात सोपान, ल्य >) 
आरामनन्दनः सूल्य 2 
रतनु या पुर्नजीवनः मूल्य ॥) 
चारि मदिर, भूर्य =) 
क्षमापि, शरस्य ~) 
सप्रतिराजा, अूल्य ~) 
मेरे ष्वैवारन > सूल्य ~ 
यज्ञोमद्रसरि, ति मूल्य > 
र्ट्रीय गीतावारे, सूर्य॒ > 
चिजुरिष्षा, ~ छस्य > 
सैन धमै, मूल्य > 
' दिग्य भ्रम, „+ सद्य 
निञ्रखिखी दो पुस्तके भी यहा दी भिर्ती ६ 
सुसमी जीवनः = सत्य १ 
नयकर्णिका, ~ युल्य + 


र्ीक्त सव धुस्तके मिरनेका मात्र एक ही पता 
भारत जैन निद्याख्य पूना सिरी 


------~- 


८ ८८ 
गजट । 

> नरा ध्यान देके सुनष्टो, पद्‌ साधु पाने बाय । र 
सुनके विचार करो, हित मागं जाने बालो ॥ 
& जिस देत भेख धारा, उस ध्येयको विसारा । 
> भवसिन्धुका नारा, फिर कैसे पने वाटो ॥ 
> साधुत्वको न जाना, निजरूप ना पिछाना । 
६ बानियोका माक खाना, पदवीङे मोह वालो ॥ 


। =) थ 


> 


८, 


द <9<ॐ 


+ 


< 


.महावीरके पजारी, दै स्या दश्च तुम्हारी । 
ह कयो देक्यता विसारी, क्षगढे, मचाने वालो ॥ 
् आत्मष्व्रानि दार, परहांमे दहा मिठाई] 
४ सन्मानकी कमाई, तनतोड करने वाटा ॥ 
1 जनि यदं सभीतो, पेसेवनेततभीतो। 

[1 1 
‰ वाकौ परतन अभीतो, है मान खाने बालो ॥ 
4 इसमे न माल भाई, मिथ्या समी बाई । 
& यह जिन्दगी बाई, दो दिनका मान पालो ॥ 
& ओ धर्मेजगे गनो }, ऊ देर काल जानो । 
& मेरे कदे को मानो, निन धे समालो ॥ 
र लालचफो छात मारो, कर्तव्य दिले बरारो । 
> स्दाचारफो सुधारो, स्वर्गीय पन्थ वालो ॥ 


ध  -भिष्चु तिरक विजय पेजाती 


त 
दमा ~ 


ए) (7 <) न) भ्‌, 


अ 


2५५९9 


<स 


1 


1 


५ 


